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प्रशाकव्कथब्त 


विश्वविद्यालय प्ननदान प्रायोग वी झोर से शोघ-शिक्षण को समुचित एवं 
सुयोग्य बनाने के लिए गत वर्ष जो नियम बनाए गए, उसके परिणाम स्वरूप भारत 
के समस्त विश्वविद्यालयों को एम० फिल्‌० उपाधि के लिए शिक्षण ग्रारम्भ करता 
प्रनिवा्य हो गया । कुछ विश्वविद्यालयों ने इस स्तर पर उसी समय शिक्षण भारम्भ 
कर दिया, कुछ भ्रन्य धीरे-धीरे इसे भ्रपनाते चले जा रहे हैं । 


एम० फिल्‌ के छात्रो के लिए प्रनुमधान-प्रक्रिया या शोघ-तस्त्र वा प्रध्ययन 
अनिवाय माता गया है। निपट नवीन विषय होने के कारण विश्वविद्यालयीन 
प्राध्यापरो! एवं एम० क्लि्‌ के छात्र-छात्राओं के लिए वक्त पत्र का पठन पाठन 
कठिन-सा महसूस होने लगा। हिन्दी मे डॉ० सरताम सिह, डॉ० विनयमोहन शर्मा, 
डॉ० उदयभानु सिंह तथा डॉ० सावित्री सिन्हा प्रादि तीन चार लेखको ने ही इस क्षेत्र 
में लेखनी उठाई थी ॥ उनकी रचनाएं भ्रव तक लगभग पुस्तक विक्रेताओ के महा से 
चुक गई हैं, नवीन सल्करण प्रभी प्राने की झाशा नहीं। ऐसे में विषम-शिक्षण के 


लिए एक निसग्ग ग्ावश्यकता की पूर्ति है हमारा यह विनीत प्रयास “हिन्दी' शोध तत्न 
की रूप-रेखा । 


गत वर्ष विश्वविद्यालय में यह पत्र पढ़ाने का दायित्व मुझ सौंपा गया था, 
उसी दौर में क्लास-नोट्स तैयार करने पढे, नियमित भाषण देने हुए, भौर यह पुस्तक 
उन क्‍्लास-नोद्स तथा भाषण का सुव्यवस्थित रूप मात्र है। यदि इससे हमारे 


एम० फिल्‌० के छात्र-छात्राओं को कुछ भी लाभ मिल पाया, तो मैं भ्पने परिश्रम को 
साथेक सममभू गा । 


लेख को सुब्यवस्थित रूप देने लिए श्र्‌तुलेखाकन मे मुझे सर्वाधिक सहयोग 


प्रपनी शोघ-छात्रा कु० मजुला गगें से मिला । उसे धन्यवाद तो क्या दूँ, भ्राशीष देता 
हूँ, सदेव सुखी सम्पन्न रहने को । 


घर वी मलिका के सहयोग के बिना तो काम चलता नहीं। सहपमिणी 
विजय लक्ष्मी ने मेरे प्रनेक उत्तरदायित्वों को झपने पर ओढ़ कर मुझे इसी कार्य के 
लिए मुक्त रखा, भ्रत उनका मैं विशेष झाभारी हूँ । 


उत सब विद्वानों के प्रति भी मैं झ्राभारी हूँ, जिनके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 
सहयोग से मैं लाभान्वित हुआा हूँ । श्री मूलचन्द गुप्ता, व्यवस्थापक, पचशील प्रकाशन, 
जयपुर हमारे धन्यवाद के विशेष पात्र हैं, क्योकि उन्होंने इस रचना को विद्याधियों 
एव प्राध्यापको के हाथ तक पहुचाने का भगीरथ कार्य किया है । 
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सेद्धान्तिक पक्ष 


विषय- प्रवेश 


मानव की जानने को झारत्ता रैक जिज्ञासा सदा से ही प्रनुसन्धान को कारण 
बनती रही है । जबसे मनुष्य न चेतना पाई है, तय से ही भ्नुमान झोर खोज दो ऐसे 
तत्व उसक मस्तिष्कः में विद्यमान रहें हैं, जो उसके विए निरन्तर नवोनता के अन्वेषस् 
का प्राघार बने हैं। भारतीय न्याय शास्त्र ने झनुतन्थान को व्यवस्थित रूप देने के 
लिए पा ग्राधार ग्रहण किए हैं, जबकि यूनानी तत्व वत्ताओ्ो ने तीन ही स्थितियां में 
निष्कर्ष निकालने वा प्रयास क्यिा हैं। अरस्तू मे प्रधान वाक्य के सम्मुख गोझा वाक्य 
रखते हुए अनुमान प्रमाण द्वारा निर्णय प्राप्त करो में श्रनुसन्धान की प्रत्निया को 
स्थापित किया था, उदाहरणार्थ-- 


प्रधान झाघार वाद्य सब मनुष्य में चुद्धि होती है 
गौण श्राघार वावेय मोटन मनुष्य है । 
निर्मय अत मोहन में भी वुद्धि है ! 


किल्तु अनुसन्धान वी यह जिस्थिति इतती श्रघिक अनुमाल पर आाधृत है कि 
स्थिति-भद औौर व्यक्ति भेद को भी व्यक्त नहीं बरती । इसबे' विपरीत भारतीय न्याय- 
शास्त्रियों ने ग्रनुप्न को भ्रधिक स्पप्ट करने के लिए पावर ग्राधार प्रस्दुत किए हैं, 
जिनमे भ्रतुमान में भुल की सम्मावना बम हो जाती है, यथा--- 


। मोहन में वृद्धि है च्रतिज्ञा 

2 क्योकि वह मनुष्य है हैतु 

3 सभी भनुष्यों मे वृद्धि होती है. उदाहरण जैसे राम, कृष्ण, भोहन श्रादि 
3 मोहन भी मनुष्य है उपनतय 

5 श्रत उसम बुद्धि है निगमत 


जिज्ञासा को यह अन्यवम स्थिति युग-युगान्तर से मनुष्य को नवीन खोज झौर 
ज्ञान वी उपलब्धियों को ओर प्रेरित करती रही है / कभी सनृष्य मे सक्रिय होकर 
अपनी जिज्ञासा वो शमित करता है, ग्रौर कभी साक्षात्कार विए बगेर ही अनुमान हैः 
बल पर निस्त्र्थ निकाल लेता है। ये ही व झाषार हैं जिनके कारण विश्व में ज्ञान- 
विज्ञान वा निरन्तर विफास होता रहा है ) 

साहित्य में इस प्रकार वी जिज्ञासाओं का शमन वेवीन तथ्यों को खोल ण्‌व्‌ 
उपलब्ध तथ्यो भी नवीन व्यास्या के माध्यम से सम्भव हो पाता है। हिन्दी का शब्द 
'शोब' अथवा “अनुसन्धान' अग्नेजी के शब्द 'र८४८७०॥' के पर्याय रूप में स्वीकार 


चर 


2/हिन्दी शोध-तन्त्र की रूपरेखा 


किया जाता है। 'शोध' तत्सम सज्ञा है जिसकी व्युत्पत्ति 'शुब धातु से होती है। 
“शोध' शब्द वा प्राचीन भय॑ परिष्कृत करना या प्रमाशित करना ही है, किन्तु भत्र 
विश्वविद्यालयों ने जब से इसे “रिसर्च! के पर्यायी रूप मे प्रयाग करना शुरु किया है 
तब से इसमे प्रमाणीकरण परिप्करण तथा सन्धान के तत्वों को सम्मलित कर लिया 
गया है। जो कुछ उपलब्ध हैं उसको नवरूपयित कर पुनरोपालब्ध करना रिसर्च! व 
भ्रथे देना है। यही कारण है कि विभिन्‍त विश्वविद्यातयों बे अनुसार शोब-उपाधि क 
लिए निम्न झरहर्ताएं अ्रपेक्षित हैं-- 

. इसमें नवीन तथ्यों की खोज होनी चाहिए । 

2 अथवा तथ्यों या सिद्धान्तो की नवीन व्याख्या होनी चाहिए । 

3 किसी भी स्थिति मे प्रत्याशी वी विवेचना-शक्ति तथा निर्णय शक्ति इसमे 

व्यक्त होनी चाहिए। 

4. साहित्यिक प्रतिपादन प्रभावशाली होना चाहिए ॥7 

तात्पय॑ यह कि साहित्यिक अनुसन्वान के लिए अनुसन्पित्सु साहित्य के सम्बन्ध 
में कुछ नवीन तथ्यो की खोज कर या उपलब्ध तथ्यों को नवीन ढंग से व्याख्यायित 
करे तभी उसकी उपलब्धियों को प्रनुसन्‍्धान का नाम दिया जा सकता है । उच्चकाटि 
की साहित्यिक शैली मे प्रतिपादन करना दानो ही दशाओो में अनिवाये है । उपयुक्त 
लक्षणों मे तथ्यान्वेषण और तथ्याख्यान तभी उपयोगी माने जा सकते हैं जब उनके 
माध्यम से किसी प्रकार को ज्ञानवृद्धि भी सम्भव हुई हो । डा नगेन्‍्द्रजी न इन दोता 
शब्दों की व्यास्या करते हुये यह स्पष्ट विय्रा है कि साहित्य के सम्बन्ध मे जा बावे 
अब तक भी लोक्जनित नही हुई है अथवा कुछ ऐसी रचनाएं जो समय वी आाधियों 
मै लुप्त हुई पडी हैं, अनुसन्धाता के द्वारा यदि साहित्य जगत को उनका ज्ञान करवा 
दिया जाए तो वह “तथ्यान्वेपणा' वहलायेगा। इसी प्रकार यदि शावार्थी किन्‍्ही 
लोक-जनित तथ्यो को नवीन व्यासया देते हुये कतिपय उत्तम कोटि की साहित्यिक 
स्थापनायें करने झ्रथवा क्सिी सत्य के उद्धाटन करने में सफ्ल रहता है तो उसका 
बह सुवार्य 'तथ्याप्यान! कहलायगा । इसमे स्मरणीय तथ्य यह है कि शोघार्थी अपने 
अध्ययन को वैज्ञानिक, क्रमिक, गहन और विश्लेपशात्मक बनाकर निर्शाया तक 
पहुंचता है । उसके निर्णय दूसरों की ज्ञानेवृद्धि का आधार बनत हैं। गृरदास के 





].. ९एज्वाफा 0 ॥72 ण 0॥7रशाव्ल भर #& ण शा ए करह्ाल्वणा 
एप्राश्ताञ9 णी फल , वा छाएड 0७ 2 फ़ाल्ट्ड छा ।55८४ए ४ण३+ 
शागध्टाशाइव्त थापरिट 9५ 6 ठा5०ए5६ए णी प्र्ण वारफ़ादाजाणा ए 
बिट5$ 07 (60065, 77 शाध्रद्ध ४85९ वा $06प3 टएाएट पीट €एादाउवॉट5 
९०छग्था॥ 0 ध्याएप् रक्ाप्शाग बात उ॒णवहद्यार्तां | जाग बोघ० 
एफ इछ54009 50 णि ७६ ॥5 शग9 फ़ाठ$इदगउा0ा 4५ ९०0०0एटाए6फ*, 


विधय-बेश[3 


पदों की खोज करने वालो ने जब सूरदास वी भक्त ववि सिद्ध किया होगा तो इससे 
नवीन दण्यो के अम्वेषण के साथ साथ लोगो वी ज्ञाम-बृद्धि हुई होगी भौर श्रव 
सूरदास को भक्ति पद्धति को रूपायित करने वाला शोधार्थी भी तथ्यों की नवीन 
व्याम्या के द्वारा ज्ञान-बृद्धि दे क्षेत्र मे उतना ही सहयोग दे रहा है । 

उपयुक्त व्यास्या से स्पष्ट है कि साहित्य में श्रनुसन्धान, खोज, प्रस्वेषण, 
विवेखनारमक वैज्ञानिक अध्ययन प्रादि णद्द श्र ग्रे जी के 'रिसर्च! शब्द वे पर्यायवाची 
हैं ! '९९६८०८ए--'रिसर्च! शब्द में (र--(२०) उपसर्ग प्रन का द्योतक है । 
तात्पयं यह्‌ कि तथ्यात्मक स्थिति पहले से व्यक्त है। नवीन अनुमानो, प्रमाण, प्रयोगों, 
व्याख्याओ के दारा उन तथ्यों में निहित सत्यों को विहित बनाने की प्रक्रिया ही 
“रिसर्च! कहलाती है । साहित्य ही एक माप ऐसी विधा है जिसम मह्‌ निहितता स्देव 
बनी ही रहती है| एक अ्रनुसन्‍्वाता के द्वारा कसी एक विशेष सत्य वा उद्घाटन 
पुन उस उस सत्य की नदीन व्याख्या की श्रपेक्षा रखता है, इसलिए साहित्य में शोध 
वा क्षेत्र निरन्तर घात-प्रतिघात द्वारा प्रेरित हाकर अश्ुण्ण बना रहता है। भौतिक 
विज्ञाना में ऐसी कोई स्थिति सम्भव नही, एक बार धरती की झावर्षण शक्ति अथवा 
घरती के गोव होने के सत्यो का उद्घाटन होने के उपरान्त, इसवी बौई परुनर्व्यास्या 
सम्भव नही । इसे द्विशा मे सस्कृत की “गुध्‌” धातु वा आधार भी कोई न कोई बाह्य 
तथ्य हो होता है, क्योकि यदि कोई बाह्य तथ्य नहीं हैं तो शोधन सम्भव नही | यही 
भाव प्र्नेजी क '२९-४८य८।' शब्द मे व्यक्त है । 

तथ्य एक ऐसी स्थिति है जो प्रत्यक्ष विद्यमान है शोर सत्य उस विद्यमानता में 
छिपा हुमा बह मूलभूत तत्व होता है जिराका सही रूप जान लगा ही अनुसन्धाता का 
लक्ष्य होता है। शोधार्थी के सामने तथ्य मौजूद होते हैं, उसे उनमे से श्रपनों सूक भोर 
ज्ञाव द्वारा नवीन सिद्धियो को उद्घाटित करना होता है| इसके दी रास्ते हैं--- 
] प्रयोग और 2 विश्लेपण्य | प्रयोग वी विधि प्राय चैज्ञानिव शोध में अ्रपनाई 
जाती है, जबकि विश्लेपश की विधि साहित्यिक ग्रनुसन्धान में सहयागिनी हो सकती 
है| साहित्यिक अनुसनन्‍्धाव के विशिष्ट लक्षणों भे निहित ज्ञान का मूल त्ोतों से 
एवजीक रए, सामान्य सिद्धान्तो का उद्घाटन, सजग, घोजनावद्ध तथा सुब्यवस्थित 


खोज, तर्क पूर्ण और निर्वर्याक्तिक दृष्टि, घैये पूर्ण और शीघ्रता रहित चार्य-सलमग्नता 
आदि प्रमुख है। 


अध्याय 4 

अनुसन्धान 
(क) श्रनुसन्धान का स्वरूप 

भ्रनुमन्धान ग्रथवा साठित्यिक शाघ किसी भी द्ाहित्यिक विपय का ऐग्रा 
सर्वागीण सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक भ्रनुशीलन होता है जिसम शोधार्थी किसी 
विशिष्ट उद्दं श्य को लक्ष्य करते हुए उपलब्ध तथ्यो का निरीक्षण, परीक्षण तथा 
समुचित व्याख्या करता है । या तो साहित्यिक शांध के मूल उपकरण व तथ्य होते 
हैं, जो प्राय साहित्य की झ्रपरिपक्त अथवा अद्ध-परिपक्व जानकारी में उभरते हैं । 
उनमे से उजागर होते हुए सत्य की स्थापता ही शोध का लक्ष्य होती है। तथ्यों से 
सत्य तक पहुचने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसे सामान्यत शोध प्रत्रिया कहा जाता 
जाता है| तथ्यों का सकलत मात्र कर लेना शोध नहीं, केवल शोघ-सामग्री का 
प्राथमिक उपचार मात्र है। इसीलिए तथ्यो के सग्रह को शोध मे अपर्याप्त माना जाता 
है यह सही है, कदाचित कुछ ऐसे अद्ूते विषय झाज भी साहित्य म॑ उपलब्ध हो सके 
जिनके सम्बन्ध में तथ्यों का सकलन मान भी उपादेय हो, किन्तु ऐसी स्थितिया न के 
बराबर होगी । पी एच डी उपाधि के लिए सम्भवव उन अहूते विययों के सम्बन्ध 
में तथ्यों का संग्रह भी भूल्यवान हो सकता है किन्तु निरुपाधि शोध, जिसका लक्ष्य 
यथार्थ ज्ञान का प्राप्त करना होता हे, तथ्य सकलन से कभी सतुष्ट नही होती । ऐसा 
उच्चकोटि का शोघ कार्य तथ्यों के श्राधार पर बौधिक तर्क विवेचन और नियमितता 
की सहायता स विशिष्ट सिद्धान्त रचना को लक्ष्य करता है | यही वह स्थिति है जहाँ 
पहुँच कर अनुसन्धित्सु तथ्यों के पडाव से भागे बढ़ बार एक प्रामाणिक तत्त्व को 

प्रतिष्ठित करता है, जो कि उसकी शोघ-योजना का परिणाम कहा जा सकता है । 
प्रत्येक विषय झ्लग-अलग साहित्यक विधाओ और शाखाग्रों से सम्बद्ध होने 
के कारण गनतेक प्रकार के तथ्यो को उजागर करवा है । सफ़ल शोबार्थी उन्त प्रनक 
तथ्यों मं से विषय की उपयोगिता और प्रामाशिकता के मानदण्ड पर पूरा उतरने बाते 
तथ्यों को ही चयित करता है। तदोपरान्त इन तथ्या का विश्लेषण और व्याख्या 
करते हुए वह उन मुल-द्ूत सत्यो को खोजने का उपक्रम करता है. जितके सकेत उन 
तथ्यों म निहित हात हैं। इस प्रक्रिया भ उसे अनुमाव, कल्पना तक और कद्राचित्‌ 
प्रयोग का भी झाशथ्य लेना पडता है। अ्रव्ययन का यह संघर्ष तब तक चथेष नहीं होता, 
जब तक कि शोधार्थी कसी ऐसे निम्यंय पर नही पहुँच जाता, जा विषय के अध्ययन 
को आगे बढ़ाते हुए विद्वानों के वर्तमान ज्ञान मे वृद्धि करता है । तथ्यो का वर्गीकरण, 


झनुसन्यान/5 


सर्व-युकतर सुव्यवस्थित मीमासा, विश्वेषण-सश्लेपण प्रादि इस प्रकार ये प्रस्ययत के 
भ्रनुलक्षी तत्त्व है 


झनुसस्थात के रूपायित होन में कतिपय विशिष्ट घर्हताए' निहित हैं ! विद्यनों 
ते ज्ञात सामग्री से श्रज्चार वो शोर बढन वो सर्वप्रथम श्रहेता स्वीसार दिया ह। 
मूलत चयित तथ्य ज्ञात सामग्री होते हैं भौर भवुसस्वान वे निष्मय॑ प्रव तब का 
भ्रज्ञात ज्ञान वह जा सकते हैं। धनुसब्यित्मु तब्या वा चिल्वा-्मनन प्र विश्वेषण- 
मूस्याबन वे द्वारा जिन सत्यो वा उधाइता है. व दालक्रम अनुमार भ्रविष्य मे शात॑- 
तथ्य हो जाया बरने हैं। तात्पय यह है कि ज्ञात तथ्या से अज्ञात की सरोज मिरतर 
होती रहती है भौर प्रत्येत भज्ञात तथ्य ज्ञात वन जाने के उपरान्त विसी श्रन्य भ्रज्ञात 
विधि वा सहत देवा रहता हूं। इम दिशा में दूसरी झहंता है, निरीक्षण भौर 
परीक्षण । ग्रनव तथ्यों मं से विषय वी निश्चित परिधि को सम्पन्त वरन वे लिए बुद्ध 
चुने हुए प्रामारिषक तथ्य ही उपादय होत हू । इत तथ्यों वा सही इनाव "निरीक्षण 
कहलाता है। विगमन-तर्क प्रगाली वे भनुनार जो तस्य क्पना दे घेरे में भी उपयुक्त 
नही बैठता, वह त्पाज्य है । जो तथ्य उपहास, व्यस्यथ श्लौर दिस्गति वे धोतव होते 
हैं, वे भी निरीक्षण म सहयोगी नहीं होते। कवयित्री मीरावाई वे जीवन चरित पर 
शोध करने वाते व्यक्ति के लिए ऐसे तब्यों का चुनाव ॥क राजा ने मीरा वो विप का 
व्पाला दिया ही नही या, वह सो प्रजा व। छु्ध उन्द बारे ने लिए झरटम्वर रुका गया 
था, सत्योद्घादन में प्रतियू्च बैंठेगे । ऐमे तथ्यों को बल्यना के झ्ल्गत रखा जा 
सकता है, विस्तु प्रयाग का मानदण्ड ऐसी वल्पनामी का सण्डित कर दिया करता है | 
निरीक्षण वे समय शोधार्थी को दो प्रन्य बातों का ध्यान रसना भ्रपेक्षित हैं--(।) 
शाघार्शी से पूर्व के शोधर्क्ताग्रो ने क्या स्थापनायें की हैं ?, (2) उबर रथापनाझों में 
कौनसी ऐसी न्यूनताएं' है जिनकी पूर्ति नये सथ्या के विश्लेपरा और व्याख्या से सम्भव 
हैं । इन दोनों श्राथारों के प्नुमार सामप्री सकलित करने बे उपरान्‍्त परीक्षण' का 
कार्य भ्रारम्भ होता हैं| भ्रष्येता उपलब्ध वब्यों का परीक्षण करता है। उसके पास 
प्रनवा मानदण्ड हैं, पूर्व लेखकों के कथन विद्वानों के झ्राषव्‌ वाक्य, ऐतिहासिक भौर 
सामाजिक पृष्ठभूमियाँ, नवीन परिक्‍ल्पनाएँ, श्रनुपलब्ध विन्तु प्रामाणिव तथ्य, 
अनुमान प्रमार् तथा सहयोगी चिन्तन आदि । इन मानदण्डो पर परसते हुए वह झपने 
अ्रध्ययन को प्रागे बढ़ाता है। तथ्य के ग्राह्म न द्वोन पर वह उसी ग्स्वीडेति या 
कारण प्रस्तुत करता है और स्वीड्टत तथ्य की उपयोगिता वह प्रतिष्ठित करता है । 
इस स््योपना के लिए व्याज्या उसकी प्रक्रिया पे सहयोगिनों होती है। इसीलिए 
व्यास्पा को भी एक श्रहुँता स्पीकार विया जाता है। किसी भाव को भाज-स्तर से 
तके-स्तर तब लान के लिए जिस बौद्धिक ऊहापोह की सहायता ली जाती है, वह 


व्यास्या कहलाती है। इसी व्याग्या के बारण साहित्य मे नवीन अनुसस्धान की 
सम्भावना स्व बनी रहती है। 


6/हिन्दी शोघ-तन्त्र की रूपरेखा 


अध्ययन की वैज्ञानिक्ता उपयुक्त श्रहताओों से वृद्धि पाती है, वियु इसका 
शुभारम्भ बडा वैनित्य-ूर्ण होता है । अप्ययत में रुचि रखन वाजा कोई भी व्यक्ति 
अनेक धाराशो श्लौर साहित्यिक उपविद्याग्रों का ग्रध्ययत करता है। इस प्रकार की 
पढाई-निखाई के अन्तर्गत उसका कोई निहित उद्दंश्य न भी हो, तो भी परोक्षतः 
ज्ञान-बृद्धि तो होती ही हैं ! इसी दौर मे कोई ऐसा प्रिपय उसके मस्तिष्क में कौंचता 
है जिस पर व्यवस्थित चिन्तन के लिए वह विवश हो उठता है । वास्तव में यह विषय 
उसके भीतर प्रध्ययन को सोह श्य बना देता है, उसकी निरद्द श्यता समाप्त हो जाती 
है । वह भ्रवस्मात उक्त विषय विशेष को अपने अध्ययन वा केन्द्र बिन्दु बनाकर, 
सम्बद्ध सामग्री का भ्रवतोकन करने लगता है। घीरेन्चीरे एवत्रित होने वाली यह 
सामग्री उसके मन मस्तिष्व' पर एक निश्चित विषय बनकर छा जावी है। उस विपफ्य 
भ उसवी रूचि ही नहीं वढ़ ज'ती, वरन्‌ वह उमसये सम्यद्ध परिवल्पित झौर यथार्थ 
हर प्रकार के तथ्यों का सग्रह करने लगता है। यही वह म्थिनि है जहाँ अनुसन्धान 
का वीजप्पन होता हैं । इसी से झनुसन्धान रूप लेने लगता हैँ । 


(प) प्रमुसस्धान का प्रयोजन 


किसी भी कार्य का अस्तित्व उसके प्रयोजन सम्बन्धी प्रश्न चिह्न बनकर 
उभरता हैँ । साहित्यिक अनुसन्धान की वया श्रपेश्ञा है ? साहित्य में अनुसन्धान क्यों 
किया जाना चाहिए २ क्‍या साहित्यिक शोध समय का पग्रपव्यय नहीं होगा ? ऐसे प्रश्न 
हैं, जिनका समाघान सम्भवत सुगमता पूवक नहीं हो सकता । वास्तव मे प्रश्न पदार्थ- 
वादी चिस्तकों द्वारा उठाये जात हैं। उनका कहना है कि ब्रिज्ञान म होने बाली शोब 
के परिणाम स्वरूप हम भ्रधिक सुखद जीवन ब्यतीत करत हैं अधिक सुविधाएं" प्राप्त 
करते है गौर शनु विताश की सुगम विधिया भी खोज निकालते हैं, विनतु साहित्यिक 
शोब में वर्षों का समय करने के उपरान्त यदि सूरदास के जन्मकाल अथवा 
तुलसीदास के जन्म-स्थान का निश्चय कर भी लिया जाय तो उससे मानवीय मूल्यों में 
क्या वृद्धि होन वाली हैं ? किन्तु यह एकागी दृष्टि हैं । इसके विपरीत की दृष्टि, जो 
पार्थिव भी है और प्रवाथिव होत का भी दावा करती है, पदार्थ वादियों क इम प्रश्त 
चिह्ता को उनकी पथ-भ्रष्ट श्रात्यन्तिक्ता स्वीकार करती हैं । शोध वर्त्ता की साहित्यिक 
स्थापनाञ्रों मे भी उसके लिए घन और यश प्राप्ति जैसी पराथिव उपसब्धियाँ मौजूद 
हैं। लेकिन इससे भी उपर पुरातन साहित्य का सर्वागीण अव्ययन सामाजिक विज्ञाना 
के अनेफ सोपानो का उद्घाटन करता हैं। इतिहास राजनीति, श्रर्थ घर्मं की 
व्यवस्थाएँ, साहित्यिक शोध में से उजागर होती है। यही कारण है कि साहित्यिक 
अनुसन्धान का मूल प्रयोजन अतीत वी महत्ता को खोजने झ्रौर स्थापित करने से 
सम्बद्ध है । आज किसी टूटे हुए पुराने पात्र पर बने हुय चित्र को तो हम सग्रहालय 
मे सजोने जाते हैं, जोबि निर्जीद हैँ, चेतना रहित हूँ श्रौर शायद उस चित्र से प्रधिक 
उसमे आनन्द का कोई आधार नही हो सकता । दूसरी ओर पुराने ग्रन्थ है, जिनकी 


झनुसन्यान|7 


सामग्री में पुरातन विद्वानों वी चेतना झाज भी बोलती है, उनवा एक-एक भ्रक्षर न 
क्षेबल प्रपने समय का उद्घाटन वरता है बल्कि रचयिता वी झात्मा यो प्रतिपादित 
करते हुए काव्यानन्द का कारण बनता हूँ, ऐसी निधियाँ क्या त्याज्य हो सकती हैं ? 
उत पर व्यय किया गया समय क्या श्रकार्य हो सवता है ? 


यह सही है दि प्रनुसाम्धान पा उचित क्षेत्र पुरातन साहित्य ही होना चादिए । 
भ्राधुनिक साहित्य भ्रनुसत्थान वा नहीं मूल्यावतन ओर समीक्षा था विपय द्दो सकता 
है । जो बिधाएँ निरन्तर परिवर्नतशोतव्र हैं, जो लेखक नवीन चिन्तन से बराबर 
प्रण्नावित हो रहे हैं प्रधवा जो माहित्यिव सिद्धान्त भ्रपने लिए नरीत रुढ़ियो का सर्जन 
बर रहे है, उन पर विया हुआ बोई भी भोप बाय पूर्ण तो हुआ प्रगुपदिय कहा 
जायेगा । शिस लेखक वे हाथ में झ्राज भी लेवती मौजूद है, बह किसी भी समय 
श्रपनी ही पूर्व-स्थापित धारणाभो को वदल सकता है । इसीलिए साहित्यिव अनुसन्धान 
बे' प्रयोजन रूप में हम पुरातन साहित्य वे भ्रध्ययन को श्रधिक महत्त्व देते है । 
अनुसन्धान की दृष्टि यदि सर्व भज्ञात तथ्यों की खोज पर रहे तो उमको स्वापनाओं 
का प्रयोजन स्वलक्षित होगा । यदि वह अपने ग्राप को केबन मूल्याकन तय ही सीमित 
वर लेगा, तो उसकी रचना भ्रालोचना वी एक सामास्य पुस्तव हो सवेगो, उसमें 
शोध के तत्तो थी उपलब्धि नहीं होगी । पुरातन श्ाहित्य बी चेतना को पहुंचानना, 
उसके मूल-भूत लक्ष्यों का उद्घाटन करना, उसका समुः्चतर रसाल्वादन करवाता-- 
निश्चिय ही लोगो की मानसिक भूख का शमन हो सकता हैं। क्या मानसिय भौर 
आत्मिक स्तर की इस उपादेयता को उपेक्षित माना जा सकता है ? क्या साहि त्यक 
शौघध के प्रयोजन रूप मे यह ग्रपाधिव तथ्य अनुकरणीय नही हैं ? 


(ग) झनुसन्यात में तथ्यों का उपयोग : 


अनुसन्धान के प्रतिपादव में तथ्यों का सकलन, परीक्षण और सही उपयोग 
अनिवाये हैं। सत्य वी प्रतिष्ठा के लिए यह एक प्रत्रिया है, जिसके द्वारा शोध की 
अद्य श्रौर इति को मिलाया जाता हैं । तथ्यों को प्रामागिकता की तुला पर तौत कर 
जब शोधार्थी लक्ष्योन्मुल होता है, तो उसकी निष्ठा प्रतिभा और कौशल का योग 
तथ्य मे से सत्य की स्थापना करता हैँ । तथ्य वे मूल सकेत है, जिनके प्रयोग से सत्य 
की जानकारी प्राप्त होती है । सत्य शाश्वत हैं और तथ्यों के भ्रभाव में भी विधमान 
रहता है, कित्तु उमकी अपरिमितता सामान्यत* किसी एक जिज्ञासु के लिए शेय नहीं 
होती । प्रत्येक जिज्ञासु अत्घो द्वारा हाथी की भ्रनुभूति जैसी श्राशिक सफलता ही प्राप्त 
कर पाता हैँ और सत्य का वहुत बडा अर थे उसके लिए अज्ञान ही बना रहता हे । 
शोव वी इसी प्रक्तिया से जिसमे-जितने तथ्य अलगन्प्नतग जिज्ञासु के हाथ लगते है, 
उतनी ही मात्रा में उसे सत्याथ उपलब्ध होता है। यही कारण है कि सत्यास्वेपरा. 
का क्रम शोध के क्षेत्र में सर्देव बवा रहता है और एक जिज्ञासु के द्वारा की गयी सत्य 
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की ग्राशिक प्रतिप्ठा दूसरे के लिए तस्य मात्र बय जाती है। ऐसे ही तथ्य भावी शोध 
वा आधार होने हैं । 


इन तथ्यों को यर्गीद्वत कर शोधार्थी अपना कार्य झारम्म बरता हैं। प्रत्येव 
वर्ग को चिल्तत-मनन, निरीक्षण-परीक्षण, परिवत्पता भौर प्रनुमान ये! घरातल पर 
जाचा परसा जाता है, श्रौर उसमें से एए सशवत तिप्कप बनता हूँ। यही निष्वर्ष 
अनुमन्धाता की साहित्यिक देव कटा जा सबता हैं । उदाहरण के लिए झनुसन्धाना 
अन्त साध्य धौर बहिसिद्िय के तथ्या का भ्रवलोगन बरते हुए किसी भी लेखक वी 
मनोदशा भौर व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर सवता है । तुलसी वे काव्य में राम ने द्वारा 
शिव जे प्रति बहुध्रा श्रद्धा भक्ति की पक्तियों वो. टपते हुय तुलमी वी समस्वयवादी 
मनतोदशा झौर शिव क प्रति अपने इप्ट की ही तरह राग्रात्मव सुझाव के प्नुमान 
लगाये जा सबते हैं | तुलसी वे भाषाकोय सब्या को विश्नेधित बरते हुए हम देखते हैं 
कि वह बादशाह (रायरा) का चित्रण वरते हुए भरबी, फ़ारसी की शब्दावली वा 
प्रयोग बरता हैँ। जिससे सहज ही यह धनुमान लगाया जा समता है कि कवि 
मुस्लिम भ्रोर हिन्दू सस्ट्वतिया को जुदा करे देख रहा हैँ और दस्ताम का बेद विराधी 
सस्कृति मानकर उसके प्रति राजाराम वी धर्म-विजय प्रस्तुत करना चाहता हैं। 
उसवी निजी परिस्थितिया में हिन्दू साम्राज्य के नेता महाराणा प्रताप भौर मुस्लिम 
विस्तारबादी नीति के नेता श्रवबर का संघर्ष उसकी शदावली के सामान्य तथ्यों को 
इतिहास के प्रामारिक तथ्पा के साथ रखकर झनुसन्याता श्रनुमान प्रमाण वे प्रापार 
पर उक्त निष्कर्ष पर पहुंचता हैं । यह तथ्या के प्रयोग का एक झ्लावर्षक झौर सुयोग्य 
उदाहरगा हो सकता हूँ । 


शोधार्थी इन तथ्यों वी जाँच पड़ताल करते हुए पूर्ववर्ती प्रनुसन्पित्सुप्रों वी 
स्थापनाओञ्ों को विज्यप महत्त्व देता है । इसम उसकी निजी प्रनुभूतियाँ, सामास्य ज्ञान 
और जगत बीती भी सहायक होते है / न्यूटन ने जब पद से सेव गिरता दा होगा, 
ता वह उसकी अनुभूति मात्र ही था | उसे साघारण ज्ञान भी होगा, कि पष्ट स भरने 
(गिरने) वाला सव सर्देव घरती पर ही श्राता हैं, ऊपर जी ओर नही उठता । दूसरा 
की अनुभूति भी जग-बीती दे रप मे यही थी, विन्तु धरती के गुरुत्वाक्पंण का 
मिद्धान्त कोई नहीं जानता था | न्यूटत न सेव का गिरने को अपनी जाँच के लिए 
तथ्य रूप म स्वीकार किया दसी प्रकार क अन्य तब्य भी उसके सम्मुख रहे होगे । 
जाँच के एक अग ने रूप म उसने जो प्रयोग किये गये उनके परिणाम भी उसके 
मबलित तथ्यो की पुष्टि करते रहे होगे । निष्कर्षत उसने गुरुत्वाकर्पणा की परिकल्पना 
की होगी ग्रौर विरोध में कोई झ्न्य चिलत न॑ पावर इसे सिद्धान्त रूप में मानव की 
ज्ञान वृद्धि के लिए प्रस्तुत क्या होगा। उसका शाघ निष्कर्ष उन तथ्यों को आज भी 
अपनाय हुए है और उसके द्वारा सत्योद्धाटन को भराज भी अ्रत्येक भौतिव' विज्ञानी 
स्वीकार करता है| बहुत सम्भव है कि भविष्य में घरती के इस गुरत्वाकर्षण वाले 
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सिद्धान्त को तथ्य वनावर कोई भन्‍्य वैज्ञानिव किसी नवीन सत्य मी प्रतिष्ठा करे । 
प्रत स्पष्ट है विः तस्यों वा सकलन उनवा वर्गीवरण भौर उनके सम्बन्ध में चिस्तन- 
मतन-परीक्षण प्रादि से प्रनुमग्धान को दिशा प्राप्त होती है भोर शोष क्षेत्र मे नये 
श्रायामों की स्थापना सम्भव होती है । 


(प) प्रमुसन्धानव सथ| समालोचना 


ये दोनो शब्द प्रलग-प्रलग घात्वर्थ लिये हुए हैं। इसीलिए दोनो को पृर्णत 
एवं ही ध्र्थ में स्वीवार करता शायद भनुचित होगा। इससे सान्‍्देह नही कि 
अनुसन्धान भौ प्रक्रिया भौर भ्रालोचना की प्रक्रिया बहुत दूर तब समानान्तर रहती 
है । विस्तु अनुसन्धान में तथ्याग्वेषश की प्रधानता होती है जबबि! समालोचना में 
तथ्यास्यान प्रमुख रहता है । यह भी सही है वि ब्ंमान भालीचना बैबल तथ्य की 
व्याख्या से ही सन्तुष्द नहीं होती, उसकी पृष्ठश्बूमि प्रस्तुत करने वे' लिए बुग की 
परिस्थितियों, लेखव वी रचना-धरमिता भौर उस व्यक्तित्व को भी प्रथय दिया जाता 
है| बेवल परिस्थितियों के भ्रध्ययन में ही भनेव साहित्येत्तर शास्त्रों वा सहयोग लेना 
पड़ता है, इतिहास, प्रथंशास्त्र, भौगोलिक स्थितियाँ, राजनीतिव प्रौर सामाजिक 
पृष्ठभूमि का भ्रध्ययत करना पड़ता है, व्यक्तित्व बे लिए मनोविज्ञान प्रौर समाज" 
शाम्त्र का प्राघार जनता पडता है, रचता-धर्विता का प्रध्ययन साहित्यकार के चेतन 
और भ्रवेतन के वातावरण वी जानबारी के वर्गर सम्भव नहीं--तात्पयं यह है कि 
प्राज समालोचना भी श्रनुमन्धान वे बहुत निकट की विधा बन चुकी है, फिर भी बह 
अनुसन्धान नहीं है । 
धात्वथरें वी दृष्टि से प्रनुमन्‍्धान की य्युत्पति 'धा! घातु से हुई है जिससे 
कन्‍्धान! शब्द बतता है भौर जिसका प्रम॑ किसी विशिष्ट तत्व को लक्षित करना 
होता है। इसीलिए भ्रनुमन्‍्धाता भ्रपने विषय वो एवं सीमित पेरे में रखते हुए उसी 
पर तिशाना लगाने के लिए झागे बढता हैं, जबकि समालोचना शब्द वी ब्युत्पत्ति 
'लुच्‌' धातु से हुई है, जिससे 'लोचन' शब्द बनता है, जो सर्वांगीश निरीक्षण का 
प्र देता है। समातीचक' पठित रचना स प्रभाव ग्रहण करता है, उसकी समुचित 
व्यास्या करता है, और उसका निजी दृष्टि से मूल्याक्त करता है । ऐसा भी कहा 
जा सकता हे कि समालोचक रचना झौर रचनाकार के प्रति पाठकों की रूचि का 
निर्देश करता है, जवकि भ्रनुसन्धान पूर्णत निर्लेप भ्रौर निष्पक्ष रह कर अपने निष्कर्षो 
को प्रस्तुत करता है । सामान्य पाठक उससे सहमत हो या न हो, इसकी उसे विशेष 
डस्ता नही! होली ६ 
डा नयरेखद्वज़ी ने एक बड़ा मौलिक प्रश्द उठाया है कि भ्रालोचना को कला 
वहा जाना चाहिए या विज्ञान भौर उसका उत्तर भी उन्होने स्वय ही दिया है-- 
“ग्रालोचना कला का विज्ञान है” । विद्वान ग्राचार्य का मत है कि श्रालोबना यहि 
कविता, नाटक, बहानी की तरह रस का साहित्क नहीं तो श्राधुनिक विश्ानों व 
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तरह उसमे कोई वैज्ञानिक पैठ भी नहीं ॥ फिर भी क्योकि आालोचक आ्ाजौच्यक्गति 
से प्रभाव ग्रहय करता है और तब उसे श्रात्माभिव्यक्ति देता है, वह कला बन जाती 
है। ग्रात्माभिश्यक्ति श्रथवा कला तत्त साहित्यिव झ्ालोचना का अनिवार्य गुछ है, 
किन्तु साहित्यक अनुमन्धान में उसका महत्त्व मौण होता है ।! यह सही है कि 
अनुसन्धान और आलोचना दानो साहित्य वे अविभाज्य श्रग हैं। दोनो की पद्धति 
भी बहुत कुछ मिसती-जुलदी है किल्‍्तु चू कि आलोचना व्याग्या विवेचन द्वारा मर्म 
को झनुभूति देती है प्नौर अनुसन्धान का उद्दे श्य केवल ज्ञान-वृद्धि होता है, इसलिए 
दोतो में एक कभी न पट सकते वाला अन्तर सदेव मौजूद रहता है । समालोचना के 
झनेक ऐसे प्रकार भी है, जिन्हे किसी भी दृष्टि स शोबात्मक नहीं कहा जा सकता 
जैसे गुण-दोष पृथीकक्ररण आलोचना, व्यार्यात्मक आलोचना आदि । शैली वैज्ञानिक, 
भाषा वैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय अथवा लोक्वाप्विक अनुसन्धान ऐसे भ्रनुसम्धान भी 
हैं, जिवमे झालोचतात्मक स्थिति नही होती । 

जब कोई समालोचक आलोच्य विपय के अध्ययन में साहित्य शास्त्र के 
अतिरिकत प्रन्य शास्त्रो का सहारा लेता है तो वह आलोचक अपनी रचना को 
अनुसन्धानात्मक बना देता है । प्र चाय रामचन्द्र शुक्ल की रचनाओं मे प्रायः तुलसी, 
जायसी, भारतेन्दु आदि कवियों की रचनाओं का रसास्वादन करवाने का प्रयास किया 
गया है, लेखक झालोच्य तवियो की रचता मे भर्मोद्घाठन करता है तस्यारयान 
करता है और पाठक के सम्मुख रचना के गुण दोपो की चर्चा करते हुए प्रभाववादी 
निर्णप देता है । इसीलिये वे रचनायें समालोचता का श्र हैं, किन्तु तुलसी प्रधवा 
जायसी पर शोध-कार्य करने वाला धिद्वाने उनकी रचताग्रो मे उपलब्ध तथ्यों एवम्‌ 
इतिवृत्तो को 'प्रतिज्ञा| बनावर निलेंप दृष्टि से “निगम! को झोर बढ़ता है। 
आलोचना में ऐसा नही होता । 

प्रनुसन्‍्धाता तथ्यानुशीलन भ्ौर तेथ्य-चिन्तन के द्वारा अज्ञात अथवा अल्पन्नात 
विषय को ज्ञेय की परिधि मे रखता है । जबकि झालोचक तथ्याख्यान और विवेचना 
द्वारा ज्ञात साहित्य का रसास्वादन करवाता है। प्रभाव ग्रहण के कारण आलोचक 
कृति के प्रति सम्बेददशील होता है जबकि अनुसन्धाता निस्सग दृष्टि रखता है । 
फिर भी अनुसन्धान की शैली में आलोचना के गुण भी होन चाहिए तमी सुष्दु 
प्रतिपादन सम्भव हो सकता है और प्रालोचना की शैली म अनुसन्धानात्मक पद्धति 
को ग्रहण क्या जाए तो आलोच ना का प्रभाव बढ़ जाता है । 





. डा. नगेन्द्र के लेख अनुसन्धान भौर आलोचना” पर ग्राधारित । 


अध्याय 2 
अनुसस्धान के प्रकार 


मनुष्य ने अनुभव क्षेत्र में श्राज तक जो अनवरत साधना की है, उसके 
परिणाम स्वरूप प्रनेक प्रकार का ज्ञान उसने सचित किया है। इस सचित ज्ञान में 
प्राण भी अगनित ऐमे तत्त्व निहित होगे, जितके सम्बन्ध में मनुष्य की झदम्य जिज्ञामा 
उसे अनुभव क्षेत्र को भौर विस्तृत करते झौर निहित तत्वा को बिहित बनाने वी 
प्र रणा देती होगी । यही कारण हैँ कि श्राज मनुष्य, जब नवीन अनुसन्धान की झोर 
बढता है तो उसके क्षेत्रों की भ्रनेकता प्राय उसके शोघ-कार्य की विभिन्नता प्रकट करती 
है और यही विभिन्नता अतुसन्धान के अलग अजग प्रकारों की प्रति करती है । इन 
विभिन्‍न भ्रकारों का वर्गीकरण सामान्यत हम उदँ श्य, बला झौर भ्रयोग की दृष्टियो 
से कर सकते हैं। उ्ू श्य वी दृष्टि से शोध को सामान्यत दो भागो में विभाजित 
किया जा समता है--सिद्धान्त का गढ़ना जिससे शुद्ध शोध भी कहते है सिद्धान्त को 
व्यवहार में व्यक्त करना, जिसे व्यवहारिव शोव भी कहा जा सकता हैं । सिद्धान्त के 
गढने मे प्राय पूर्वोपतब्ध तथ्यों के ग्राथय एक निश्चित सिद्धान्त बना लिया जाता है, 
जैमे यूनावी जाप्तदिया के ग्रध्ययन से भ्रस्तू ने त्रासदी सम्बन्धी सिद्धान्त बनाये । 
आगे ग्रानि वाले जिनासु जब इन सिद्धास्ता के सहारे नादूय. रचताओं का प्रध्ययन 
करते हैं, तो वह व्यवहारिक शोघ होती हैं । 

कला सम्बन्धी शोध कई प्रकार से की जा सकती है। किसी कृति मे से 
ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक तत्वों का बीनना भी कलात्मक शोध है श्रौर 
रचना के ऐतिहासिक राजतीतिक, सामाजिक पग्रध्ययन को भी क्‍्लात्मवता की परिधि 
मे रखा जा सकता है। तथ्याए्यान सम्यन्धी अनुसन्धान भी कलात्मक कहलाता है । 
इसमे एक विशिष्ट रचना की नवीन व्यारप्रा भी सम्मिलित है और विभिन्न रचनाग्रो 
के प्रवृत्तिज्जन्य तत्त्तों [का सर्वेक्षा भी लिया जा सबता है। तथ्यास्यान या 
व्यास्यात्मक शोध कला को दृष्टि से श्रधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योकि इसके माध्यम से 
शोधार्थी अपने चिन्तन मनन को नवीन व्याख्याओ द्वारा न वेवल अभिव्यक्षित देता है, 
बल्कि घारा विशेष के सम्बन्ध में विश्लेषण, सश्लेपण और निर्णय भी प्रस्तुत करता 
हैं । वैज्ञानिक लोग जो प्रयोगात्मक शोध करते है, वे भी कदावित्‌ बलापूर्ण हो राकते 
हैं, किन्तु वहा कला का स्वरूप सरचना-सौन्दर्य की श्रपैक्षा प्रयोग सौन्दर्य से सम्बद्ध 
होता है । प्रयोगात्मक शोघ में प्राय दो वर्ग बना लिये जाते ईँ--सामान्य और 
नियन्नित, भोर फिर दोनों को एक स्वर पर लाने के उपरान्त नियम्नित वर्ग को किसी 
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बन्धी परिषाटी मे उतार लिया जाता है । ऐसा करने से उसमे जो परिवर्तन झ्राते हैं, 
और जो सामान्य वर्ग मे तब भी नही होते, उन्हे उस बन्बी परिपाटी का परिशाम 
मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ: यदि 'क' और 'छ्ल' वर्गों को एक ही जैसा भोजन 
झौर वातावरण दिया जाये तो परिणाम सामान्य होगा, किन्तु इसके साथ-साथ किसी 
एक वर्ग को कोई ग्रोपधि भी सवन करवाई जाये तो उस वर्ग से झ्राने वाले परिवर्तन 
उस औषधि का प्रभाव वहे जा सकेंगे ) तात्पयं यह है कि इस शोध को हम उस 
औषधि का प्रयोगात्मक सन्धान कह सकते हैं। इसे मनोविज्ञान भें 'एकल विभेद 
नियम' भी कहा जाता है । 


हमारा लक्ष्य साहित्यिक शोब के विभिन्न प्रकारो की जानकारी प्राप्त करना 
है । मानव के पास भ्राज त्तक के सचित ज्ञान को रागात्मक, बौद्धिक श्रौर पौराणिक 
खण्डो में विभाजित ॥कया जा सकता है । इन्ही क्षेत्रों मे जिन्नासु के लिए अनुसन्धान 
भी सम्भव है श्रौर वह रागात्मक साहित्य सम्वन्धी, वौद्धिक साहित्य सम्बन्धी और 
पौराणिक साहित्य सम्बन्धी ग्रनुसन्धान कर सकता हूँ । इनमे पारस्परिक सहयोग और 
सम्मिश्रण भी हो सकता है और किसी एक घेरे के भ्रन्तग्गंत रह कर भी प्रतुसन्धान 
किया जा सकता हूँ ! शुद्ध सगात्मक परिधि के अनुसन्धान को हम लिखित प्रणवा 
अलिखित वाडमय से सम्बद्ध कर सकते है। लिलित साहित्य शिष्ट समाज की देत 
होता है ग्रौर प्रलिखित साहित्य लोक तात्विक रचना का नाम है । इन दोना क्षेत्रो 
को शोधार्थी भ्रपनी प्रक्रिय का विषय बना सकता हैं। जहाँ तक तीनों खण्दों के 
सम्मिश्रम का प्रश्व है, प्राय अनुसन्धित्सु झ्पती ज्ञान सीमाझों के अ्रन्तगंत उसे 
अपनाते ही रहते हैं । 'प्रसादजी के नाटको में ऐतिहासिकता', “दश्मप्रन्य की पौराशिक 
पृष्ठभूमि", "रामचरित मानस मे इतिहाम-पुराण समन्वय” श्रादि शोध विषय इसी 
प्रकार के हैं। “गुर्नानक काव्य क दाशेतिक तत्त्व, 'कवीर दर्शन! अ्रथवा “मुरनाव्य 
में भवित भावता' आदि विषयो में कविता, दर्शन और धर्म-शास्त्र का सस्मिश्रण 
हुआ है । 
शुद्ध रागात्मक साहित्य सम्बन्धी अनुसन्धान के भी प्रलग भ्लग धरातल और 
अलग झलग तात्विक विषय हो सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी साहित्य मे 
भाव तत्त्व, बुद्धि तत्त्व, कल्पना तत्त्व और शैली तत्त्व--ये चार मुख्य श्रग को लक्ष्य 
कर शुद्ध साहित्यिक शोध को हूपायित क्या जा सकता हैं। 
भाव तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक झोघध--प्रत्येक रागात्मक रचना, वह काव्य, 
उपन्यास, नाटक, कहानी कुछ भी हो सकती हैँ, किसी विशेष भाव-जगत की उपज 
होती है । उसमे लेखक के भाषो, अनु चिन्तनों, रस्ात्मक अभिव्यक्तियों और अलौकिक 
आनन्द को पृष्ठभूमि को स्थान रहता हैं। ऐसे ही तत्वो को मुर्य रखकर जब 
झनुसन्धाता किसी कृति विश्येप भ्रथवा घारा का शीयनयूरों अव्ययत करता हैं तो वह 
भाव तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक शोव होती हैं। 'आवुतिक कविता मे करुण-रस', 
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'रीविमुक्त धारा में विप्रलम्भ श्गार', 'पूर काव्य में वात्सल्य चित्रण भादि ऐसे 
भायात्मक विपय हो सकते है, जिन पर शोव सम्भव है। झौपत्यासित३ क्षेत्र में भाव- 
जन्य शोध हुई है तथा भविष्य में भी भ्रभी सम्भावना है। राष्ट्रीय भावना, प्र मे 
भावना, विद्रोह भावना, भक्ति भावना, सघँ भावता ध्रादि तत्वों का अ्रध्ययव कवा- 
साहित्य मे भी हो सकता हैं १ 


कल्पना-तत्त्य सम्बन्धी साहित्यिक धोध--रागात्मक साहित्य में विषय वस्तु 
कल्पना तस््व की देन होती है । यह भनिवार्य नही कि विपय-विश्तु बल्पता व द्वार 
किप्ती प्रस्तित्व में से निकाली जाये । भ्रस्तित्व में रहतो हुई कोई घटना वल्पना का 
आश्रय पाकर एवं तवीन वेष घारगा कर लेती है ग्रौर किसी भी सुन्दर काब्य कृति की 
विधय-वस्तु घन जाती है । विपम-वस्तु से सम्बद्ध साहित्यिक शोध की परिधि वर्ष्य 
विपय के सामाजिक, घामिक, राजनीतिक भ्रथवा मनोवैज्ञानिक प्राघारों वे प्रध्यपत 
तक व्यापक होती है । इस स्थिति भ प्राय, अनुसस्पित्सु रचना पभ्रथवा रचनाधारा वी 
कल्पित श्रयवा भथार्थ भूमियों को अ्नावृत्त करता है। उसमे उपलब्ध तथ्यों पर 
चिल्तन-मनन करते हुए मूल झ्राधार वी स्थापना वा प्रयास करता है। इस क्षेत्र की 
कोई भी सफल शोध-कृति शोघार्थी दे साहित्येतर ज्ञान की भी परिचायक होती है । 
कोई अनुसन्धित्सु तव तक उच्चकोटि का विपय-जन्य प्रतुसन्धान ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं कर 
सकता जब तक कि यह कल्पना के मूल झाघारों को नहीं समझ लेता | जब तक 
समाज, राजनीति, घर्मं, मनोविज्ञान, भ्रथ॑शास्त्र, नीति भ्रादि तत्त्वों वी प्रृष्ठभूमि का 
ज्ञान नहीं प्राप्प कर लेता, वह्‌ रचता की विपय-वस्तु को नहीं समझ सकता । इस 
प्रसग में डा कामिल बुल्के का शोध ग्रन्य 'राम कथा एक चुनौती पूर्ण कृति है । 
भ्रनुमन्‍्धाता विषय-वस्तु की तुलना को भी शोघ-विषय बना सकता है जैसे “रामचरित 
मानस तथा कम्ब रामायण ) कल्प्रा तत्त्व से सम्बन्धित साहित्यिक शोध का दूसरा 
पहलू इतिहास-पुराण से सम्बद्ध भी हो सकता है। जब कभी शोवार्थी हृति थी 
विषय-बस्तु भें ऐतिहासिक-पौराशित्र तत्त्वा व स्राथ साथ वाल्पनिक तत्वों को अलग- 
अलग करक पडताल करता है तो उक्त दिशा में साहित्यिक ज्ञान बुद्धि होती है 


पाठानुसन्धान भी इसी क्षेत्र की वस्तु है। ग्रज्ञात कृतियों को सही दशा में 
प्रस्तुत कर सकना पाठानुसन्धाता का विशेष मागदाने कहा जा प्कता है। कहा जा 
सकता है कि भाव तत्त्व, विचार तत्व अबय्रा शैली तत्व सम्बन्धी अनुसन्धान तभी 
सम्भव हो सकता है, जब सही पाठानुसन्‍्धान की गई कृतिया अ्नुसनन्‍्धाता के सम्मुख 
हो । सम्पादक इस कार्य में अनेक विधियों को अपना सकता है। () एक ही विपय 
पर उपलब्ध पाण्डुलिपियों में से किसी प्रावीनतर पराण्डुलिपि क पाठ को प्रपुखता दे 
सकता है भ्रौर पाद टिप्पणी मे प्रतिलिपि के समय का निर्देश दते हुए पाठ भेद्यो को 
प्रस्तुत कर सकता है। (2) समस्त उपलब्ध पाण्डुलिपियो के एक एक चरण बी तुलना 
करत हुए और लेखक की मानसिकता की समभते हुए अनुकूल पाठ निर्धारण कैर 
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सवता है। (3) सम्पादक स्वय अ्रपनी रुचि के अनुकूल शब्दों, वावय-विन्याम तथा 
उपयुक्‍त श्र्थ को दृष्टि में रसते हुए पाठ निश्चित बर लेता है भौर साथ-साथ पाद- 
टिप्पणी में पाठ भेद का सतेत देते चतता है। इस प्रकार का शोध हमारी झतेव 
सम्थाप्रों तथा वातिषय व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा किया जा चुका है। सूरमागर, 
'रामचरित मानस तथा पदुमावत भ्रादि रचदाग्रो का पराठानु सन्धान किया जा छका है। 
ध्यान देने की वात यह है कि सम्पादक छो विषय था विद्वान होना चाहिए । भाषा के 
प्रत्येक श्र गे से परिचित विद्वान ही पाठानुसन्थान वा बार्य वर सकता है। भाषा का 
व्यावर्ण, उसमें वोजचाल के प्रयोग तथा सास्ट्॒तिक प्रवृत्तियों बी जानवारी 
पाठानुसन्धाता वे विए झनिवाय हैं। कौतन्सा शब्द क्सि रुप में बहाँ प्रयुक्त होगा, 
इस ज्ञान के बिना पाठ सम्पादन वा बाय॑ सम्मव नहीं । 


विचार तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक शोब--रागात्मक साहित्य में प्रतेक शास्त्र 
जन्य तत्त्व भी विद्यमान होते हैं। इन्ही शास्त्र-जन्य तथ्यों को आधार बना कर 
अनुसरधान की प्रक्रिया विचार तत्त्व सम्बन्धी शोध कहवाती है। विज्ञार्त, दर्शन, 
धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र, वाब्य-शास्त्र, सस्झति अयवा मनोविज्ञान की पृष्ठ मूमियों 
पर रचना सम्बन्धी गठन का भ्रष्ययन इसी कोटि के श्रन्तगंत झ्राता है। 'जैनेल्र के 
उपस्थासों या मनोवैज्ञानिक अब्ययन! 'कय्रीर वा दार्शनिक चिन्तन! मानस वी 
सास्कृतिक पृष्ठभूमि, “हिन्दी साहित्य की दार्ण॑निक पृष्ठभूमि, या 'हिन्दी की सतसई- 
परम्पदा वा काव्य-शास्त्रीय अध्ययन! सरीखे वियय इसी कोटि के है ! इसमे रघयिता 
के बेचारिक घरातल भ्भवा बौद्धिव स्तर का शास्त्रीय विवेचन किया जाता है। 


शैली तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक श्ोध--साहित्यिक रचना का यह चौथा तत्त्व 
है, जिम्में प्रवृत्ति तथा प्रभिव्यजता-कला की परखे की जाती है । शैनीयत प्रध्ययत 
करने वाले भ्नुसन्धित्सुआ की पकड वादो प्रवृत्ति जन्य चित्रणों झौर भावात्मक 
निरूपणों के पेरे मे रहती है। “ादिकालीन साहित्य की प्रवृत्तिया', 'भक्ति-कालीन 
कवियों में रहस्यवादी चिन्तन, “प्राधुनिक काव्य मे नियशावाद अथवा प्रेम निरूपण 
झादि ऐसे विपय हैं जितको अनुसन्धान के लिए शैलीगत परिधि में अपनाया जा 
सकता है । बिसी कृति की अश्निव्यततागत सुन्दरता अथवा शैती-बैज्ञानिक महत्त्व की 
स्थापना भी इसी वोटि का शोध होया। प्राय काव्य-यास्त्रीय झनुसन्धात जिनमे 
सरचना सौन्दर्य को प्रमुखता दी जाती है शैसी गत ही कहलाता हैं । 

कभी कभी कुछ शोधार्थी कृत्तियो से सम्बन्धित भाषा अश्रथवा मूल भाषा के 
अ्रध्ययन को ही झनुमसन्धान का विषय बना लेते हैं। भाषा बी अभिव्यजना शक्ति, 
व्याकरण, सास्कृतिक देव अ्रथवा भापा वैज्ञानिक अर्थ-त्रिवर्तन झ्रादि की विपय 
बनाकर पुरातन कवियों की भाषा के अध्ययन प्रस्तुत क्यि जाते हैं । भाषा के भ्रध्ययन 
की बर्शनात्मर अथवा ऐतिहासिक प्रस्यालिया, भाषा की विशेष शब्दावली अथवा 
उसम शत्द शक्तियों का योगदान इस प्रकार के अ्रध्ययन के विभिन्न तत्त्व है। मर की 
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आापा', 'पदमावत में भाषाकीय प्रयोग “ब्रजवोली का व्याकरण, “छतीसमढ की 
बोलियाँ' ग्रादि ऐसे विषय हैं, जिन्ह भाषा जन्य कहा जा सकता है और जो शैली 
तत्व सम्बन्बी साहित्यिक अनुसन्धान का विशिष्ट भ्रग है। 

पौराणिक, ऐतिहापिक शोब कृति के व्यं-विषय वो भ्रस्तुत वरने के लिए 
अन्त साक्ष्य और वाह्य साक्ष्य का भ्रवलम्ब लेते हैं । इस प्रकार की शोध मे झनुसन्वाता 
कृति में ऐतिहासिक, पौराशिक तथ्यों वा संकलन भी करता हैं और प्रमाणित 
ऐतिहासिक पौराशिक तथ्यों वे प्राघार पर बूति वा अध्ययन भी करता है । जिससे 
मौलिक तथ्यो का उद्घाटन और ज्ञात तथ्यों वी मवीन व्यारथा सम्मव होती है। 
साहित्यिक शोध वे उपयुक्त सभी प्रकार अनुसस्वान क्षेत्र  विभिष पेरा में शाघार्थी 
के लिए छुनाव वा झवसर प्रदान यरते हैं और अनुसन्वावा इनम स किसी भी घेरे के 
अन्तर्गत झपनी प्रतिभा और जिज्ञासा को प्रभिव्यक्ति दे सकता है । 


(क) साहित्यिक शोध 

हिन्दी साहित्य म साहित्यिक शोव स सम्बन्धित उपादेयता का प्रश्न हम पीछे 
हल कर छुके हैं, किन्तु यहाँ यह बहने मे हम कोई आपत्ति नहीं कि साहित्य मानव 
जीवन क॑ लिए झ्ानन्द वा ख्रात हैं, तो उसके जीवन सम्बन्धी रहस्यों को जानने की 
जिज्ञात्ता भी आनन्द तथा ज्ञान वी वृद्धि का कारण हो सकती है । साहित्यिक शाघ 
के दो मूल पहलू हैं, जिन्ह श्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवरीओ वे शब्दा मे स्थूल प्रौर 
सूक्ष्म अगा मे विभाजित किया जा सकता है। ' स्यूल भ्र्थों म वह नवीन और 
विस्तृत तत्वो का श्रनुसन्धान है, जिसको ध्॒ग्रेजी मे 0।00.०7४ णी £9०६ बहते हैं 
श्रौर सूक्ष्म भ्र॑ मे वह ज्ञात साहित्य के पूनमू'ल्णकन और नयी स्याख्याओ का सूचक 
है”? पहलुओ के लिए झनुसन्धाता को रचना तथा रचयिता के समूचेपन को हृदयगम 
करना होता है । यह एक जदिल प्रक्रिया है। सर्वप्रथम अनुसन्धाता को रखता के 
अन्तर्गत भ्रधीत जीवन और जगत के ग्रनेकमुखी तथ्यों के आ्राकलन, विश्वेपण ग्रौर 
चिल्रन मनन की अपेक्षा होती हैं । लेखक का वातावरण, परिस्थितियाँ तथा सस्वार 
उसकी रचना में सहज ही स्थान बना लेते हैं । वास्तव म ये व तथ्य है, जिनसे लेखक 
की मानसिकता प्रकट होती है झर भनुसनन्‍्धाता वे लिए रचना की व्याग्या का आधार 
बनती है । रचयिता का परिदश उसके लिए एवं दृष्टिदायी तत्व होता है, जिसका 
अध्ययन झनुसन्धाता का पथ-अर्दाशित करता है। अनुसन्धाता वे लिए लेखक के मूल 
परिवेश को जान लेना तथ्यास्यान के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि नयी 
रचना की खोज मे उपलब्ध होने बाते सकेत और कक्‍्यन | यदि अनुसन्धान उपयुक्त 
स्थूलकार्डि का हो भौर उसमे कसी भ्ज्ञात रचना को आलोक में लान का प्रयास 
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निहित हो, तो निश्चय ही उससे सम्बद्ध जो संकेत ग्रौर यत्र-तत्र रचनाग्री में हुये 
क्यन मिलेंगे, वे मूलकुति की खोज में श्रत्यन्त सहायक होगे । यह तो सही है, कि 
अनुसन्धाता रचनाकार वी कल्पना को ज्यों का त्यो नहीं समझ सबता, फिर भी 
उसकी भ्रपनी वल्पना शक्ति इतनी सजीव होनी चाहिए कि वह रचना की परिणति 
में प्रयुक्त कल्पना को समझ सके । ऐसा करने से ही कोई अनुसन्धात। साहित्यिक 
शोघ वा दावा कर सकता है । 


साहित्यिक शोध मूलत रागात्मक साहित्य की शुद्ध प्रक्रिया होती है। पूर्व 

चर्चा मे हम मानव के सचित ज्ञान वे प्रथम खण्ड को रागात्मक साहित्य कह चुके हैं । 
वास्तव में इसी कोटि के साहित्य का अनुसन्धान शुद्ध साहित्यिक होता है। इसमे 
अज्ञात रचनाझ्ो को प्रकाशित करना तथा प्रकाशित रचनाझो में निहित तथ्यों की 
मवीन व्यास्यो द्वारा ज्ञान द्वोत्र की वृद्धि करना इस प्रकार के प्रनुसन्धान का लक्ष्य 
होता है । श्राज ऐसे श्रनेन्‍ः सकेत उपलब्ध है कि भारत की झनेक प्रान्तीय भाषाप्रों मे 
मध्यकाल में विपुल ब्रज भाषा साहित्य रचा गया, जो कि प्राय उत पान्तीय भाषागो 
की लिंपियो मे ही लिखा गया । धीरे-धीरे समय की धूल उस साहित्य को इसलिए 
लील गई कि बाद के प्रान्तीय विद्वानों ने उसकी उपेक्षा कर डाली। बतेमान काल मे 
कोई विद्वान यदि उस सम्पन्न साहित्य के सम्बन्ध मे उपलब्ध सकेत पाकर उसकी 
खौज का प्रयास करता है तो उसे ऐसी पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो सकती हैं, जो क्षत- 
विक्षत, अ्रपूर्ण और उपेक्षित घरी हो। भव उस विद्वान का लक्ष्य उन अज्ञात 
पाण्डलिपियो की प्रकाश लाने वा हो सकता है। वह्‌ पाण्टुलिपि विशेष से सम्बन्धित 
श्रन्य प्रतिलिवियों बी खोज करता है, एक दूसरे से मिलता है, कवि सम्बन्धी' जानकारी 
सकलित करता है, भ्रस्तसक्ष्य और वहिसरक्ष्य के बल पर कवि का समय, स्थान और 
रचना-प्रे रणा को निश्चित करता है और उस कृति को साहित्य जगत के भ्रन्य पाठकों 
के लिए उपतब्ध बनाता है। यह साहित्यिक शोध का अज्ञात को ज्ञात बनाने वाला 
ग्रग है जिसमे (05007९5५ 0/ ध40४' का तत्त्व मुख्य है। अब साहित्यिक शोध की 
दूसरी मजिल श्रारम्भ होती है । दूसरा अनुसन्धाता खोजी हुई इस रचना के ग्रध्ययन 
और नवाख्यान द्वारा रच नाकार वी भावभूमि, सरचना धर्मिता, कृति का कलात्मक 
सौस्दर्य, भावाभिव्यजना झौर शलीगत प्रभिव्यक्तियो को साहित्य जगत के सम्मुख 
प्रस्तुत कर पाठको के लिए कृति विशेप म ने केवल रुचि पैदा करता है प्रत्युत्त रचना 
को समभने के लिए एक नयी दृष्टिदान देता है । सम्भव है कोई अन्य या कोई तीसरा 
अनुसस्धाता उसी कृति के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पक्ष का शोघ पूर्ण 
अध्ययन कर कृति सम्बन्धी कतिपय नवीन दृष्टियो को उजागर करे । यह क्रम निरन्तर 
तब तक चल सकता है, जब तक कि वह कृति समस्त पक्षों और पहलुओं से पूर्ांतया 

निरीक्षित, परीक्षित न हो जाये । यह स्थिति धाराग्रो के साथ भी वल सकती है । 

* गुस्मुखी लिपी म उपलब्ध हिन्दी काव्य” एक ऐसा शोध ग्रन्थ है जो हिन्दी जगत के 
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लिए भज्ञात साहित्य को ज्ञात बनाता है, विन्तु साहित्य उपलब्ध नहीं करवाता । वहाँ 
में सकेत प्राप्त कर छुछ विद्वान उक्त साहित्य को लिप्यतरित झौर सम्पादित कर 
साहित्य जगत के लिए प्राप्य बना सकते है, यह भी प्रथम कोटि वो शोध होगी झौर 
सके बाद गाने वाले ग्रनुसन्धाता इस प्राप्प साहित्य का सूक्ष्म श्रनवीक्षण कर इसके 
विभिन पहलुझ्ा पर प्रकाश डाल सकते हैं, यह दूसरी कोटि की शोध होगी । 
साहित्यिक अनुसन्धान वास्तव में तथ्यो के माध्यम से सत्य की प्रतिष्ठा तक 
पहुँचने की प्रक्रिया था नाम है। तथ्य भनज्ञात भी हो सकते है और निहित भी । 
अ्ज्ञात्र तथ्य अनुपल्रब्य रचनाग्रा से सम्बन्धित होते हैँ झौर निहित तथ्य उपलब्ध 
कृतियों से सम्बन्धित होत है । झज्ञात तथ्यों को ज्ञात करवाना और निहित तथ्यों को 
विहित करना साहित्यिक भनु सन्‍्चात का लक्ष्य है । यह सही है कि साहित्यिक कूति में 
निहित तथ्य साहित्येत्तर भी हो सकते है। उनस सम्बन्धित शोध साहित्य सम्बन्धी तो 
हो सबती है, पर शुद्ध साहित्यिक नही । शुद्ध साहित्यिक शोध का घेरा केवल कवि की 
भावभूमि, सरचनात्मक्ता, ग्रभिव्यजना शिल्प, तथा कच्यत्मक सौन्दय्यं तक ही सीमित 
होता है । रचना में श्राये विम्बों, प्रतीको का अध्ययन, छन्दा और भलकारो का 
ज्ञान, भाषा के प्रयोग, शब्द-शक्तियो का सौन्दर्य भर भावों और रसो का झास्वादत, 
शब्द चिन्रों का रग्रीन सौन्दर्य, प्रकृति चित्रण आदि तत्त्व शुद्ध साहित्यिक शोध के 
अ्रग हैं। विपय-वस्तु के अन्य विभित्र पहलू भी इसी के अ्रन्त्गंत अ्रपनाये जा सकते 
हैं। श्राजकल काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भ्यवा शुद्ध शोध की दृष्टि से बहुत कम शोध- 
प्रबन्ध लिखे जा रहे है, सैंद्वान्तिक श्रष्ययन तो नही के बराबर हो रहा है, आ्राघुनिक 
कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता श्रादि के सरचना-सिद्धान्तो पर शोध की भपेक्षा है, 
पू्वकूत शोध कार्यों के पुनमू ्यावत की प्रृष्ठभूमि भी परिपक्व हो छुकी है भर 
हमारा विश्वास है कि नवागन्तुक अनुसन्धाताओं को रक्त क्षेत्रो मे अपनी थोग्यता 
प्रदर्शित करनी होगी। प्रान्तीय लिपियो के जावकारो को हिन्दी जगत के लिए भ्रज्ञात 
साहित्य प्रकाशित करना चाहिए ताकि वे झाने वाली पीढियो के लिए सुक्ष्म ग्रनुसन्धान 
की नवीन समृत सामग्री जुटा सकें । 


(ख) भाषा वेज्ञानिक शोध-- 


उपनिपदा में “शब्द! को “ब्रह्म” कहा गया है। शब्द की साधना का स्थल रूप 
माहित्य, कला और प्रभिव्यक्ति के माध्यम से “भाषा' है। साधनात्मक एवम्‌ 


व्यावहारिक, दोता क्षेत्रों मे भाषा का अध्ययन अनिवार्य प्रतीत होता है ।किसी रचना, 
साहित्यिक धारा अथवा कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रयोग, श्र्थ परिवर्तन, वाबय विन्यास, 
थे और ध्वनि तथा व्याकरण-सम्मतता आदि का अध्ययन जब भ्रनुसन्‍्धघान का विषय 
बनाया जाता है, तो वह भाषा-वैज्ञानिक शोध होती है मैक्समूलर आदि विद्वानों ने 
विभिन्‍न प्रदेशों की भाषाओ्रो भ्रथवा एक ही प्रदेश मे भाषाओं के परिवर्तन का पअ्रध्ययन 
करते हुए सर्वेश्रयम एक ऐसी मौलिक भाषा की कल्पना की थी जिसे “भारीपीय' नाम 
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दिया गया था। इसी प्रध्ययन को विभिन्न दिशाप्रो मं परिवरद्धान करत हुए समार वी 
प्रतेक भाषाझा का पारिवारिक वर्मीकरण बिया गया झौर छा पश्चा्‌ श्राधुनिव 
भारतीय भाषाधा के गम्भीर विवचन भी दिय | द्विड परिवार की भाषाओं का 
अध्ययन किसी फ्रासीसी विद्वान ने किया । सुनीति कुमार चैदर्नी की रचना "6 
0पझ्ा धाव॑ त९ए९०फजाव्ता ० क़थाहा। 4978098 ? मे उत्तर भारत वी आधुनिक 
भाषाझा वा ऐतिहासिव' अध्ययन किया गया । डॉ बाबूराम सरसना सथा डा धीरेस्दर 
वर्मा ने श्रमश झवधी झौर ब्रज भाषाश्रा वा भाषावीय प्रप्ययन प्रस्तुत किया कियु 
इन प्रध्ययना में तब बात स्पष्ट हैकि भाषा श्रब्ययन बरन बाज उक्त विद्धान 
सामाजिक व्यवहार, व्याकरण तथा प्रायोगिक रुपा वा ही भ्रध्ययन यरते रहे हूँ। 
उत्हान नवीन भाषा-बैज्ञानिय पद्धतिया का स्पर्श नहीं विमा। श्राघुनिक विचारक 
“सोसुर' ने यह स्थापना कि है वि भाषा प्रत्येत इकाई के साथ बालगत परिवतन को 
ग्रहण करती है । इसी तथ्य व विचार करते हुए उसन स्पनिम (फाजिम) का विचार 
प्रस्तुत विया। भ्राज इसी तख्य को लेवर पश्चिमी दशों म बराबर शाव वार्य की 
प्रगति हो रही है । 
साहित्य में वर्ष्य विषय को छोडकर यदि हम बुद्ध बचा पाते हैं तो वह भाषा 
और भापा का सौन्दर्य ही होता है। इसी भाषा का श्रध्ययन एय भाषा-वैज्ञातिक 
शोधार्थी को ररवा होता हैं! उसे उपयोगितावाद बी दृष्टि स हटकर भाषा का 
सर्वांगीण विवेचन बरना होता है भ्रौर वह भाषा क प्रनेकानक पहलुओं को मसलन" 
चिन्तन द्वारा एक सूत्र में पिरोत हुये भ्राने वाली पीढिया के तिए भाषा दा रुप 
निर्धारित बरता है! झाघुनिक सोच प्राय ग्रादिकाल की प्वहट्ट प्रौर डिगल विद्यापति 
की मैथिली, सूर की ब्रज, तुलसी की श्रवधी और प्रसाद वी खडी बोली को एकदम 
हिन्दी भाषा बहने में आपत्ति करती है। यही कारण है कि झ्राज उन भाषाओं की 
बनावट, रूपो, ध्वनियों, व्याकरण सम्मत विभक्तिया अपश्र श दप्टि से हुए विकास 
आदि को तरं-पूर्णो अध्ययन वी कसौटी पर परसते हुए विश्चित दिशा में नमाकित 
करना होगा और यह वाय॑ मात्र भाषा वैज्ञानिक शाधार्थी ही कर सकता है। झाज 
हिन्दी की विभाषाश्रा मं पाय जाने बाते हिन्दी जन्य भ गा और सरचनात्मद तत्त्तो 
का भ्रन्वेषण कर हम यह सिद्ध करता हाया कि हम हिंदी का भाषा के झ्ासन पर 
वैठाने का प्रयास उसके उत गुग्यों के बारण वर रह हैं जो उसवी विभाषाझ्रा मं 
मौजूद नही, और यदि हैं तो वह द्विदी का ऋण है। कोखी, खडी बोजी, झवधी, 
ब्रज, मागधी, भोजपुरी श्रादि विभाषाओ्रा पर हिन्दी का ऐसा घनात्मद आच्छादन है 
विः वे उसके बिना न तो जीवित रह सकती है और न पनप सकती हैं। इस दिशा मं 
हिन्दी शब्द भौर हिन्दी भापा क॒ उदभव और विकास स सम्ब-्घित इतनी गहत शोध 
अपेक्षित है कि श्रहिन्दी विद्वातो वी यह आपत्ति कि य विभाषाएं अपने आप मे 
स्व॒तन्त्र मानी जानी चाहिए, विलीन हो सक॑ | इसके लिए हमे विभिन विभाषागों के 
विद्वानों का सहयोग चाहिए । 
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आचीन भध्यदेश अथवा समूचे उत्तरापथ से लिखी जाने वाली भाषा की आज 
हिन्दी कहा जा रहा है तथापि इसक अन्तगंव अनेक हिन्दी की उप-भाषाएं या बोलियाँ 
निरन्तर पनप रही हैं । भब तक अवघी, बज, भोजपुरी, मैथिली, हरियानवी आदि 
पर प्रामाणिक शोध कार्य ही छके हैं, किन्तु उनका रूपया तो आज की प्रायोगिक 
उपनापा से सम्बन्धित रहा है या उसके उपभाषा रूप मे पदपने से लेकर भव तक के 
विकास को दर्शाता है। ये दोनो पद्धतिया क्रमश वर्णुनात्मक और ऐतिहासिक 
बहुलाती हैं। वर्णोनात्मक पद्धति मे, जैसा कि हम ऊपर कह छुके हैं, भाषा ने बर्तमान 
रूप कि रघता-प्रत्रिया धस्तुत वी जाती हैं। भाषा म प्रयुक्त शब्दावली, विभत्तिरूप, 
ध्यनिया, सन्धि भ्रादि के नियम, प्रत्यय-उपसर्ग आदि का विश्लेषण किया जाता है 
यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रवार का भापादीय अ्रच्ययन उक्त भाषा के 
ब्यावरण बा विश्तेंपस्पात्मक भ्रध्ययन होता है । द्वितीय पद्धति, जिसे हमने ऐतिहासिव 
नाम दिया है, भाषा के त्रिकास क्रम को उद्घाटित करती हैं। भाषा-विशप बिन 
परिवर्तनों, रूप भेदों, घ्यनि भेदा झौर अर्थ भेदो में से हांते हुए वर्तमान रूप को ग्रहण 
करती है--वास्तव मे इसका सतर्व झालोचनात्मक इतिहास ही ऐविहासिक भाषायी 
शोघ वय विषय होता है । श्राज तक हिन्दी में ज्यादादर भाषा-वैश्ानिक कारये इन्ही 
पद्धतियों पर हुआ हैं । 'लडी बोली का विकास, हिन्दी भापा का उद्गम और 
विवास', 'हिन्दी भाषा का इतिहास” आदि रचनाएं ऐतिहासिक कोटि की हैँ ! श्रवधी 
तथा ब्रज, मांगधी, बुन्देली, छत्तीसगढ़ो, कंतनौजी आदि भाषाझ्नो का अ्रध्ययन 
वरणनात्मक कोटि का है । 


उक्त दोनो पद्धतियों वे भ्रतिरिक्‍त तुलनात्मक और प्रयोगात्मक दो अन्य 
पद्धतियाँ भी श्रपनायी जा सकती है । किन्‍्ही दो समकालीन भाषाञ्रों की सरचना का 
तुलनात्मक अध्ययन महत्त्वपूर्ण हो सकता है। तुठना करके भाषाग्रो की सरचनात्मक 
समता भौर विषमता को प्रकट करते हुए शोघार्धी दोनों बे बीच एक सेतु निर्माण 
बर सकता है । कोश-ग्न्यो मे इस तथ्य को विश्लेष महत्त्वपूर्ण ढंग से अपनाया था 
सकता है । प्रयोगात्मक शोय वैयक्षितक ने होकर प्राय सस्थाजन्य होती है । पिछले 
दिनो रमिग्टन रैंप्ड इक बालों की सस्या की झोर से हिन्दी टवन यन्त्र के की बोर्ड 
की व्यवस्था वे' लिए एक परामशंदात्री समिति स्थापित की गई थी । इस समिति के 
सामने छोटे से छोटे वी बोर्ड मे हिन्दी की समस्त घ्वनियाँ सम्मिलित करने की समस्या 
थी। यह प्रयोगात्मर शोव वा घरातल है। वी बोर्ड का जो निर्णय लिया गया, वही 
उस अझनुसत्यान की स्वायता कहलायेगी। वहुवा मुद्रशालय, तार भेजने के स्ेत, 
शद-बोश निर्मारा भ्यवा लिपि सुधार सम्बन्धी शोप इसी कोटि में श्राती है । 
हिन्दुस्तानी भ्रचार समिति तथा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा को ओर किए गये 
विपिनम्वन्धी अनुसन्धान श्रयोगात्मक हैं ”धघ! झोर 'घा “भा झौर 'म! में “ध' भौर 
*भ' वो धलग बरने ने लिए घुण्डी वी व्यवस्था, स्व॒रो वी सभी घ्वनियों के लिए 
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केवल “्र/ को मात्राएं खगाने की व्यवस्था आदि सुभाव उसी प्रयोगात्मक शोध के 
परिणाम कहे का सबते हैं । 
भाषा-वैज्ञानिक शोध की उक्त सभी, पद्धतियों में लिया जाने बाला कार्य 
भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से प्रनेक शासाप्रो में विधक्त विया जा सकता है । ग्राधुनिक 
भाषा-विज्ञान भनेक उप-विज्ञानों मे बट छुक्ा हैं और उन उप-विज्ञानों में से कोई भी 
पहलू किसी भी भाषा के प्रध्ययन से सम्बन्धित शोब-विषय बने सकता है। बतेमाव 
ध्वनि-विज्ञान में हिन्दी की विसी भी विभापा अथवा उप-भाषा की ध्वनियों झयवा 
एडाधिक उपभापषाप्री का तुलवात्मव प्रध्ययन किया जा सकता है | श्राज ध्वनिग्राम 
भी उस अध्ययन ने प्रन्त्गंत प्रवेश पा रहे हैं। झ्र्थ-विज्ञान इस दिशा में भाषा-विज्ञान 
का एक अन्‍य महत्वपूर्ण झ्रय है । इसबा7 सम्बन्ध शब्दों, शब्यों थी ब्युत्तत्ति, व्युत्पत्ति 
जन्य प्रर्थ, श्र्॑-परिवतंन, पर्यायवाची झौर विपरीतार्थल शब्दों बी दिशाएं, उपसर्गों 
भर प्रत्ययों के प्रयोग भादि से है । 
वाक्य-विज्ञान वाक्‍्यो के पद, उपवाक्‍्य श्लौर पद-विन्यास वे सम्बन्धों वा 
भ्रध्ययन करता है । पदों के क्रम में भाषा का प्रयोग करन वाले व्यक्ति की मानसिकता 
निहित होती है । मही कारण है कि वाफ्प के प्रयोग में जो पड-बन्त्र रहते हैं इत प्र 
दिया जाने वाला बल वैयकितिक भिन्तता लिए हुए होता है। इससे उपन्यास भौर 
कविता वी भाषा का भ्रन्तर तथा उपन्यासकार श्रौर कवि वे भावा का सायोणग 
अध्ययन सम्मव हो जाता हैं। टप-विज्ञान का प्रध्ययने करने वाले शात्रार्थी भाषा थे 
ऐसे विभिन्न रूपो था अध्ययन करते हैं, जो भर्थ श्रौर सम्बन्ध वे! वारण भाषा की 
प्रवृति को उद्घादित करत है । दो भाषाओं वी तुलना में भो रूप-विज्ञान पर्याप्त 
सहयोगी होता है । 
भाषा विज्ञान के अनुसन्धान की एक झौर शाखा लिपि-विज्ञात बहलाती है । 
देश-बाल की प्रपेक्षाओं के धनुरा/र प्राय किसी भो भाषा की लिवि विश्वित करता 
भ्रथवा निश्चित लिपि में वैज्ञानिक परिवर्तत सुभाना इस कोटि के अनुसन्धान का 
विपय है । प्राय लिपि तब तव वैज्ञानिक नहीं हो सकती, जब तक वि भाषा की 
प्रत्येक ध्वनि वे लिए श्लग सकेत चिह्न न हो झौर उन सकेत चिह्लो को टकव एवम्‌ 
मुद्रा का सहंवार प्राप्त न हो । लिपि के विकास का भ्रध्ययन भो अनुसन्धात का 
रोचक विषय हो सकता है। ब्राह्मी श्रादि लिपियो से देवनागरी के उदय का इतिहास 
भनुसन्धान का विषय बन छुका है । 
आजकल प्राचीन ढग के भाषा के वाव्य-शास्त्रीय प्रध्ययत को नवीबूत कर 
शैली विज्ञान कहा जाने लगा है। सही शब्द का सही स्थास पर सही प्रयोग जो 
भावना भौर भर्थ प्रकृति को सही दिशा मे उद्घाटित करता है-इस तथ्य का अध्ययन 
शैली विशान का शोध विपय रहा है। किसी कवि या किसी साहित्यिक धारा का 
भाषाकीय विवेचन आजकल शैली-बँज्ञानिक अ्रध्ययन का रूप ले रहा है । केवल सेखको 


अनुसन्धान के प्रकार[2 


या कवियों द्वारा प्रयुकत शब्दावली के अध्ययन द्वारा शद्धार्थ में विहित सामाजिक, 
सास्क्ृतिक अथवा सस्कार वी दृष्टिया का अध्ययन भी किया जा रहा है । आधुनिक 
कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली” सम्बन्धी डा इृष्ण भावुद वा शोध ग्रन्थ इस दिशा 
में एक सुपा ज्य रचना है । वर्तमान स्थिति में भापा सम्बन्धी अध्ययन प्राय सामान्य 
विवेचना से सम्बन्धित न होकर भाषा वैज्ञानिक पहलुओं पर झाध्ित होने लगे है, यह 
एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र है जिसमे शोधाथियों को अग्रसर होना चाहिए । निश्चय ही 
भाषा वैज्ञानिक शोध के लिए शोधार्थी को प्राचीन श्रेण्य भाषायं वी जानकारी, 
अपन्र शो का ज्ञान और अध्ययनाधीन भाषा के प्रत्येक पहलू का परिचय होना अनिवार्य 
है | शोधार्थी के निर्देशक को भी इस दिशा में भाषाविद्‌ हाना चाहिए ताकि बह 
शोधार्थी को सही मार्य दर्शन दे सके । 


(ग) भाषा सर्वेक्षण की विधि 


किसी क्षेत्र विशेष वी भाषा का अध्ययन करने के लिए उस क्षेत्र म बोली 
जाने वाली भाषा, उपभाषाग्रों, विभिन्‍न प्रयोगो, ध्वनियों भौर रूपो का सर्वेक्षण 
अनिवाय॑ होता है| भाषा-सर्वेक्षण कमी एक नियत क्षेत्र म ही सम्भव होता है। इस 
क्षेत्र को भी सर्वेक्षण की दृष्टि से अलग ग्लग विभागों में वाट लेना अनिवार्य होता 
है । किसी एक बडे नगर का भाषाई दृष्टि से सर्वेक्षण करना हो, तो उसमे के वे स्थल 
समुदाय रूप में विभाजित करने होगे, जहा न केवल जतसख्या भ्रधिक होगी बल्कि हर 
प्रकार के लोगो का गमन भी होगा, उदाहरणार्थ--कोई मार्केट, मण्डी श्रथवा जन 
सस्थान । क्षेत्र का विभाजन करने के लिए सामाजिक, औद्योगिक, धामिक दृष्टि से भी 
स्थान था चुताव किया जा सकता है। प्राचीन श्रौर घनी आबादी वाले स्थान इस 
कार्य के लिए श्रधिक उपणोगी हो सकते हैं । जिन स्थानों को सर्वेक्षण की दृष्टि से 
विभाजित किया जाता है, व एक-दूसरे से समान-दुरी पर होने चाहिए । ऐसे उपेक्षित 
स्थान भी इस दृष्टि से सहायक हो सकते हैं, जहाँ नवीनता व आधुनिकता के राव ते 
पड़े हो । द्विभापी प्रदश झयवा ऐसे स्थान जो सा्वलौकिक हो भौर जहाँ विभिन 
स्थानों से झाने वाज़े व्यक्ति वस्॒ गय हो, भाषा सर्वेक्षण वे लिए हितकर हो सकते हैं। 
कसी एक प्रादेशिक समुदाय की भाषा में विभिन्‍न रूपो को एकत्रित करने की 
प्रावश्यक्ता पडती है । भाषा में परिवर्तन श्राने ने! अनेक वारण उसो पेरे मे विद्यमान 
हो सकते हैं। () शिक्षा के ग्रहएा वरने के कारण भापा स्वर में परिवर्तन, 
(2) दुसरे प्रदेशों से विवाहोपरात आई स्त्रिया, (3) दूसरे प्रदेशों की भाषा दे सम्पर्क 
में आने वाले व्या , (4) व्यक्तियों के उच्चारण भेद, (5) विभिन्न सामाजिक वर्ग 
(6) विभिन्‍न घर्मानुयायी आदि तत्त्व भाषा परिवर्तद के कारसख होते हैं प्रौर इन सभी 
तत््वा को सम्मुख रफ सर्वेक्षण की ओर श्रग्नतर हाना चाहिए । 
भाषायी सर्वेक्षण के लिए दो पक्ष मुख्य होते हैं--() सर्वेक्षक, (2) सूचक | 
सूचक एक ही समय में एक से अधिक भी हो सकते हैं। इन दोनो की योग्यवाए 
है. 
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प्रलग अवग होती हैं! सर्वेक्षक की योग्यवाए . बेवल वही विद्वान जो सर्वेक्ष सण्ड के 
भूगोल, इतिहास, सस्ड्वति, उद्योग घन्दों और लोगा के रहन-सहन से परिचित हो 
एक योग्य सर्वेक्षक हो सकता है। उसे सामग्री सक्‍लन या श्रम्यास तथा उसके 
विश्लेषण की विधि ज्ञात होनी चाहिए। वार में रुचि घैंय॑ सलग्नता, सहिष्णुता 
तथा भाषाकीय प्रयोगो म॑ उसे निषुणता प्राप्त होनी चाहिए। ये सब गुण उसमे 
अ्पक्तिगत स्तर पर लाभ पहुचाने वाले है।भ्रधीर भ्रौर भमहिष्गु व्यक्ति कभी भी 
सूचको से सामग्री प्राप्त चही कर सवता। कक्‍्योवि यह कार्य प्रत्यल व्यापक्र प्रौर 
बोभिल होता है, इसविए बीच-बीच मे विश्राम मनोरजन अथवा गष्पन्णपन्मुचक 
और सर्वेक्षय दोना ये लिए सहायवा हो सबती है । रावेश्ञक को भिलनसार, श्रभाव- 
शाली भौर वाक-चतुर होना चाहिए ताकि प्रावश्यवतानुमार बह प्रपने घेरे में लोगो 
को मित्र बना सकें भौर उतत्रा विश्वास भ्रजित कर सवे ! सूच क के द्वारा प्रस्तुत 
तथ्यों को बार-बार सुनने के धँय॑ भौर स्मरण शक्ति बी भी उसम प्रपैक्षा होती है, 
लेक्नि उस समूची सामग्री का बिता विश्लेषण किये निर्गाय लेने वी भूल उस कभी 
नहीं वरनी चाहिए। शीघ्रतावश किसी भी निर्णय पर पहुचता सर्वेक्षण की हत्या 
होगी । कदाचित्‌ एवाधिक सूचका से सहयोग पाने वे! लिए उसे प्रलग-प्रलग समय में 
भिन्‍न-भिन्‍न सूचको वी सेवाएं प्राप्त करनी हाती हैं, घ्त बडी सावधानी से उसे एक 
सूचब' को दुसरे सूचक से श्रलग रसना झनिवार्य होता है। ऐसी लिपिया सक्षवेंक को 
मालूम होनी चाहिए | जिन लिपियो में सम्बद्ध भाषा के माध्यम से मिली सामग्री को 

लेसबद्ध करमा होता हैं। ऐसी स्थिति झा सकती है, जहाँ कोई विश्येप ध्वनि इतर 

लिपि भ प्रस्तुत न बी जा सके । ग्रुजराती घथा पजाबी में ऐसी झनेक' ध्वनियाँ हैं जो 

गुजराती तथा गुरुमुखी के झ्रतिरिक्त श्रन्म लिपियो मे नहीं लिखी जा सकती । 


सूचय' के साथ व्यवहार करते हुए सर्वेक्षक को पर्याप्त सावधान रहना चहिए। 
उसके साथ बाद-विवाद म उलभना तथा उसी के मत को सही स्वीकार कर लेता 
सर्वेक्षण के लिए हानिकारक हो राक्‍ता दै ॥ प्राय सूचक को प्रसन रखने के लिए 
उसकी धन, खान-पान, मधुर वचन आदि से उपयुक्त सवा होती चाहिए | यूचक के 
साथ एक्-डेढ पण्ट स अधिक समय तक निरन्तर कार्य नहीं किया जाता चाहिए, 
बयोकि सर्वेक्षक क जिए यह कार्य कितना भी महत्वपूर्ण क्यो न हो, सूचक के लिए 
नीरस हाता है । 


सर्वेक्षक को एस ही लोगो से सम्पर्क स्थापित करना काहिए जो सर्वेक्षय क्षेत्र 
के भ्रच्छे जानकार हो और एक सफ्ल ग्राईंड का कार्य कर सकें । सूचक की नियुक्ति 
करते हुए भी इस बात का ध्याव रखा जाता चाहिए कि सूचक कार्य को बोझ 
समझकर न करे वरन्‌ स्वच्छा स उसम रुचि लें। रुचि उत्पन्त करने के लिए सूचको 
को पारिश्रमिक दिया जा सकता है | 
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सुचक--सूचक वेवल वहो व्यक्ति उत्तम सूचक हो सकता है, जो सर्वेक्य 
भाषा को मातृ-भाषा के रूप में बोलता, लिखता, पढ़ता हो । जिसकी मातृ भाषा वह 
मही है, वह व्यक्ति सूचक के रूप मे सफल नहीं हो सकता | सर्वेक्षक यदि चाहे तो 
सूचक को अपने यहा भी बुला सकता है, तेकिन सही बात यही है कि सर्वेक्षण कौ 
स्वय सूचक के स्थान पर जाना चाहिए। सूचक का इनाव बरते हुए तीन बातो वा 
ध्यान रखना अनिवाय है, ! सूचक सर्वेक्ष्य प्रदेश थे इतिहास झौर भूगोल स परिचित 
होना चाहिए । 2 सूचक सर्वेक्षय भाषपा-भापी समाज क्या ही सदस्य होना चाहिए । 
3 सूचक यथा-सम्भव पुराने, स्थायी भौर सास्ट्रतिक परिवार से सम्बन्धित होना 
चाहिए । सूचक का चुनाव उसकी सामाजिव स्थिति, धामिक मान्यता, भ्राथिक स्तर 
जातीय भ्रौर लैगिक भेदों पर भी क्या जा सकता है। कोई पुरानी बुढिया भ्रथवा 
अधिक श्रायु का बूढ़ा व्यक्तित प्राय- अच्छे सूचक हो सकते हैं। बहुत कम झायु का 
व्यक्ति सूचब नही हाना चाहिए । अल्पशिक्षित ही तो उत्तम है | इस कार्य को दिशा 
में उच्चशिक्षित व्यक्ति प्राय सही निष्कर्ष तिकालते में विध्व बन जाया करते हैं । 
सूचक को बाह्य प्रभावों से युक्त होना चाहिए, यथासम्भव बाह्म-्प्रदेशो में उसबा 
आवागमन कम हो तो अधिक उपयुक्त होता है। सर्वेक्षक की ही तरह सूचव की 
स्मरण शक्ति भी पैनी होनी चाहिए। उसका भाषा ज्ञान ठीक हो और बह बिना 
किसी हस्तक्षेप सूचना की यथातथ्य रूप मे सर्वेक्षक तक पहुचा सबे' | सूचक के पास 
कार्य के लिए पर्याप्त समय हाना चाहिए, उसे धेयेवान व सहिष्णु होना चाहिए । 


सर्वेक्षण यामग्री एकनित करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार वी जा सकती 
है । भापा का सही स्वरूप जाने के लिए प्रश्दावली बडी महत्वपूर्ण होती है। इसी 
प्रश्तावली के साध्यम से सूचक स भाषा वानगी प्राप्त की जा सकती है श्रथवा डाक से 
बह प्रश्वावली भेजकर भी उपयुक्त सामप्री सकलित की जा सकती है। प्रश्दादली बा 
सम्बन्ध स्थान बिशोप की भौगोलिक सीमाओं, ऐतिहासिक विवरणा, मनोरजन वे' 
साधनो, वस्नाभूपणो, शाव-भाजी फल बर्तन तथा मौसमा, विवाह मे प्रयुक्त शब्दावली, 
उत्सवो, पेड पक्षियों, खेती-वाडी के साधवा, आवागमन व साधना, प्रदेश भे मनाए 
जाने वाले पर्वोत्मवो श्रादि से सम्बन्धित हो सकती है। प्रश्नावली बनाते समय स्थूल 
चीजो पर प्रश्न पहले किए जाने चाहिए और सक्तिय, चल एवम्‌ घटनात्मकः तत्त्वों के 
बाद में उठाना चाहिए । बहुघा भाषा के वैयाक्रशिव रूपा, शैलीगत भेदो, मुहावरे, 
लोकाकितियों झ्रादि को भ्रश्नावली द्वारा प्राप्त नही किया जा सवता। इसके लिए 
सर्वेक्षक को चुटकले, लाकगीत, लोकक्‍-क्थाए , विभिन्‍न वार्तालाप, सुचकों के सस्मरण 
झादि अलग से एकत्रित करन होगे । लडाई भागडे मे प्रयुक्त शब्दावली, वाद विवाद 
या गर्मागर्मी में स्वप्रसृत ग्रालिया प्रथवा व्यग्यपूर्ण कथन एकत्रित बरने के लिए 
श्राकस्मिक स्थितियो की अपेक्षा होगी । प्रग्नावली क्तिती बडी होनी चाहिए यह एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्त है । इसके लिए अविवायं है कि शब्दावलो को भिन्न कोटिया बनाई 
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जायें और अलग प्रलग तथा छोदे-छोटे प्रश्तों की सूचिया उत विभिन्न कौटियों प्रथवा 
यर्गों के सांव जोड दी जायें । ऐसा बरतने से सूचक के लिए प्रत्यक मूची का उत्तर 
देने बे लिए प्रपक्षित मानसिकता जुडाना कठिन सही होगा। डा हरदेव बाहरी मे 
शब्दावली तथा वात्यावन्री के एक्त्रीक रण के भ्रतिरिकत दुद्ध भ्रन्य सामग्री को रिईद 
(२९८००८) प्रथवा भीज्न विषि वे! माध्यम से सयृहीत करने की प्रावश्यक्ता पर 
बल दिया है । उतती दृष्टि से सामग्री सरवन कर्ता को कोई एवं लोक-क्था, कुछ 
लोक-गीत, किसी विवाह या वर्णाव, स्त्रियों के वार्तालाप प्रादि भी रियाई (7९०070) 
गरने चाहिये। कुछ सुूचियां ययास्थान-विशेष की जातियों, उपजातिया के नाम, 
सामान्य नामन्सज्ञाएं बहावतें, भुहावरे, पहेविया, बुद्ध ध्वनि-सूचवः शब्द, उच्चारण 
सम्बन्धी विशेषताएं , प्रचतित विदेशी शब्द झ्ादि तैयार कर लेने चाहिए । इतना 
सबकुय कर लेने के उपरान्त सवालित सामग्री वे ध्रत्येत शब्द का विश्वेषण वर बर्गं 
तैयार कर लेने चाहिए भौर प्रत्येषः वर्ग मे भ्राए शब्दा श्यवा वाफ्यों का भ्रलग से 
ब्युत्पति मूक प्रध्ययन वरना चाहिए । ऐसा करने से सर्वेक्षक व्यावरण वी दृष्टि वे 
अनुकूल शब्दों की मूल धातुओं, प्रत्ययों और उपसर्गों वे प्रयोग द्वारा शब्द रचना, 
विभत्तियों के प्रयोग से अर्थ-परिव्तत भौर भाषा वी मूल प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए 
अपने निष्कर्षों की प्रतिष्ठा १र सकता है । यदि सर्वेक्षक प्रदेश विशेष की मूल-भाषा के 
श्रतिरिक्त उस प्रदेश मे दवल रखने वाली भ्न्य भाषाग्मा स परिचित नहीं तो उसके 
लिए निश्चय ही प्रचलित शब्दों वा उद्गम जानता वठिन हो जायगा। पंजाब मं 
प्रार्थना के लिए मिक्ो में प्रचलित शब्द “झरदास' वा उद्गम तब तय वल्पना भी 
नहीं किया जा सवता, जब तब कि सर्वेक्षक यहा के इतिहास भौर मुगल दरबार की 
पद्धतिया से परिचित नहीं होगा, “'प्रज॑-दाश्त ” क्‍या कर “झरदास' बन सकता है, यह 
जानकारी तभी सम्भव है, जब यहां का मर्वक्षक' यहा की शब्दावली में प्ररवी, फारती 
शब्दों एवम्‌ प्रभावों का पूर्ण जानकार हो । 
उपयुक्त सामग्री के बर्ग बता लव के उपरान्त सर्वक्षक प्रपनी सूभन्‍यूक भौर 
चिन्तन मनन वे द्वारा शोव का घरातल तैयार करता है। एक ही शब्द के अलग- 
अलग विम्बो, प्रतीवा झौर प्रतिबिम्बों को व्याग्यामित करता हुआ वह शब्द-प्रयोग 
की विधिया श्र प्र्व भेदों को निश्चित कर सक्‍ता है। धम, जाति,श्रथवा झाथिक 
स्तर के कारण पृथक शब्दावलियों का पूर्णगत अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होता है। 
उसके एतिहासिक, पौराणिक घरातव को जानता होता है भोर साथ ही उन प्रसग- 
क्थाग्रो का परिचय प्राप्त करना हांता है, जो उस सन्दर्भ मं कभी प्रचलित रही 
होगी | तभी सर्वेक्षक उक्त शब्दावली के सम्बन्ध से किसी सही निरंय पर पहुंच 
सबता है | 
(घ) साहित्य की समाज झआस्क्रोय शोध-- 
साहित्य श्रौर समाज सम सर्देव एक अविष्द्धिन्त सम्बन्ध रहा है। साहित्य की 
प्रत्येक विद्या फ्सी न कसी साम्राजिक पहलू पर निश्चय ही प्रकाश डालती है | यह 
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भी सही है कि समाज का अध्ययन समाज-शास्त्र समाज के अस्तित्व मे झाने की 
आ्राधार-सामग्री से लेकर समाज के विकसित रूपो, सामाजिक झ्ावश्यकताग्रों, विविध 
पहलुओ और सस्थाग्रा का अध्ययन प्रस्तुत करता है । ये ही झ्राधार क्दाघित साहिय 
के विभिन्‍न क्षेत्रो मे चर्चायित साकेतिक अथवा उत्सजित होते हैं। भरत जब हम 
समाज शास्त्रीय शोध की वात करते है तो हमारे सम्मुख साहित्य मे से उभरने बाले 
दो तथ्य प्रकाश में झाते हैं--एक वह समाज जिसका चित्रण साहित्यकार ने अपनी 
रचता में किया है और दूसरा वह समाज जिसकी वह अपनी रचना में कल्पना 
करता है । 

श्रभिप्राय यह कि किसी साहित्य विधा पर समाज शास्त्रीय शोध करते हुए दो 
प्रकार के प्रध्ययनों को श्रपताया जा सकता है। प्राय शोशर्थी समाज के विभिन्‍न 
पहलुओं का चित्रण तो साहित्यिक रचना मे से उत्खनित करने मे सफल होते हैं श्ौर 
आज अधिकाश माहित्य-शास्त्रीय शोध इसी पहलू पर हो रही है | दूसरा पहलू भ्र (ता 
रह गया है । शोघार्थी उस ओर भी ध्यान दे सकते है श्लौर एक ऐसे नवीन और 
साहित्यकार द्वारा श्रभीष्सित समाज वी रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं, जो यूटोपिया 
भी हो सकती है भ्रौर विद्रोहपूर्ण रूढि-भग समाज भी हो सकती है ! 

समाज शास्त्रीय शोघ के इन दोनो लक्ष्यों का श्रध्ययन करने के लिए शोधार्थी 
को अपने समाज का पूर्ण परिचय होना झनिवार्य है । रघना का सम्बन्ध जिस समाज 
से है, उस समाज के रीति रिवाज परम्पराए पर्वोत्सवों की जानकारी भी शोघार्थी को 
होनी चाहिए । इस स्थिति मे उसका अध्ययन समाज म नारी की स्थिति, सामाजिक 
सम्वन्धों का स्वरूप, सामाजिक सस्थाओो का परमूपरित महत्त्व और समाज वे सीमित 
बेरो के अन्तर्गत झाने वाले रीति रिवाजों का मूल्याकन करना होगा । यदि इससे इतर 
बह प्रपने अध्ययन को और अधिक विस्तार देने का प्रयास करें तो उसमे मानवीय 
सम्बन्धी भ्ौर इनमे अन्य समाजो की विचार धाराग्ों वे सम्मिश्रण तथा उसके प्रश्नाव 
का प्रध्ययन भी सम्मिलित क्या जा सकता है । दूसरा पक्ष जो शाघायीं श्रक्ठूता छोड 
देते हैं--उसवा भ्रध्ययन एक पृथक प्रभाव के रूप भे किया जाना चाहिए। साहित्यिक 
विधा में उत्सजित होने वाले समाज की एक भावी इसमे प्रस्तुत वी जा सकती है | 
लेखक समाज मे क्‍या परिवर्तन चाहता है २ पुरातन परम्पराग्रो और रूढियों से अवग 
'रहवर वह कौन सी नवलताग्रों को समाज का अंग बना देखना चाहता है ? श्रथवा 
उसकी विद्रोह भावना समाज के किन गलित भर गो की शल्य क्रिया कर उसमे स्वास्थ्य- 
बोजारोपरा करना चाहती है, ये तीनो ऐसे महत्त्वपृर्ष प्रश्न हैं, जिनका उत्तर यदि 
शोधार्थी खोज सकें और अपने शोघष-भ्रन्थ की महत्त्वपूर्ण सामग्री बना सकें, तो उसके 
समाज शास्त्रीय झध्ययन मे एक विश्वेप साथंकता झा सकती है । 

समाज शास्त्रीय शोध की साहित्यिक विधि के सम्बन्ध में हम शोब-छाद्रो का 
ध्यान दो महत्त्वपूर्ण बातों की ओर भाकधित करना चाहते हैं-] शोधार्थों साहित्यिक 
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रचना को पढते हुए उन घटनाओं को अलग करता चलें, जो किसी सामाजिक पहलू 
पर प्रकाश डालती हैं, 2 घटनाग्रो को भ्रपन समाज-सम्वन्धी मूल अध्ययन के मान- 
दण्ड पर परखें । ऐमा करने से निष्कर्ष रूप म शोघार्थी के पास चार तथ्य एकत्रित 
होगे--() समाज के वे १हलू जिनका चित्रण साहित्यकार ने क्या है। (2) चित्रित 
सामाजिक पहलुओं की प्रामाणिकता और अ्रप्रामाणिक्ता | (3) वतमान समाज स 
बदला हुआ खेखब का दृष्टिकोण, (4) उक्त दृष्टिकोण का महत्त्व श्ौर मूल्याकन । 
इन चारो तथ्यों बो समाज के विभिन्त अ गो और दिशाझ्रों के परिप्रेक्ष्य मे यदि क्रम- 
पूर्वक व्याख्यायित किया जाएं तो समाज शास्त्रीय शोब का रूप प्रकट हो सकता है। 
हिन्दी उपन्यास, कहानी, नाटक झ्थवा कविता, किसी भी विधा में इस प्रकार का 
अध्ययन सम्भव है। शोवार्थी का स्वयं समाज शास्त्र का गहन ज्ञान होना झ्रावश्यक है। 


(४) साहित्य की मनोवैज्ञानिक शोध 

समाज-शास्त्रीय शोव क समान ही यहा साहित्य की विभिन्‍त विधाप्रों में 
मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययत एवं नवीन उत्सर्जित मानसिक वृत्तियों का झकन 
किया जाता है । इस प्रकार को शोध एक सीमित दिशा मे केवल उन्ही रचनताग्रो से 
सम्बद्ध हो सकती है जो व्यक्ति प्रधान या विपयी प्रधान हुआ करती हैं ! कथा प्राहित्य 
मे व्यक्ति की श्रधानता प्रमुख है, तो काव्य में विषयी-परकता की। कथाकार अपनी 
जिस रचता में व्यक्ति जीवत को सम्मुल्ल रखकर उसको मनोवृत्तियों को चित्रित 
करता है, प्राय वह मनोवैज्ञानिक रचना कहलाती है । कवि की विपयो-परख रचता 
में उसके निजी भाव उजागर होत हैं और उन भावों के माध्यम से व्यक्ति रूप म॑ स्वय॑ 
कवि श्रपनी मानसिकता का प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जब उक्त प्रकार की 
रचनाओं में से किसी पक्ष का शोब अपेक्षित होता है, तो हम उसे मनोविज्ञानघारित 
साहित्यिक शोघ कहते हैं। प्रचलित भाषा म साहित्यिक धरे क॑ भ्रन्तगंत इसी को 
भनोवैज्ञानिक शोध भी कह दिया जाता है । 

मनोवैज्ञानिक शाघ के क्षेत्र मे प्रवेश करने वाला शोषार्थी सामान्य सनोविज्ञान 
से परिचित होना चाहिए । क्योकि आजकल झसामान्य झयवा विकार-युक्‍त्र मतोभावों 
का चित्रण लेखको को अधिक ग्राह्म है, इसलिए ग्रसामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन भी 
शोधार्थी के लिए भ्ननिवाय हो जाता है। कुछ बातें ऐसी भी हैं, जो वातावरण, 
आलनुवशिक्ता श्रथवा परिस्थितिजन्य अस्थायी विकारो से सम्बन्बित हाती हैं। इनका 
तथ्य बोच भी उत्ता ही अपेलित है, जितना कि मनोविज्ञान का क्रमिया ब्रव्यवन 
उदाहरणायं जैनेन्द्र की सुनीता द्वाय जगल म हरिप्रसन के सम्मुख निवसना हो जाने 
घाली घटना मनोवैज्ञानिक विश्नेषण करने के लिए सुनीता की परिस्थितियों को सही 
जाच एवं मनोविकारों के उदय के मूल कारणा एवम्‌ उपकारणो का उचित ज्ञान 
शोधार्थी के लिए अपेक्षित होगा ॥ पति के प्रतिकूल आदेशा के कारण खीऋ से भरी 
हुई सुनीता जगल मे हरिप्रसन्‍त मे उ्रते हुए पश्चु को देखकर भयभीत होती है श्रौर 
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खीक तथा भय की वृत्तियों का समम अक्स्मातर अस्थायी उन्‍्माद का कारण वनता है, 
यही सुनीता को स्थिति है। मनोविज्ञानाधारित शोधार्थी को इस प्रकार की झनेकानेक 
परिस्थितियों का विश्लेपण करना पड़ता है। काव्य ग्रन्यों के शोध के समय कवि वी 
अन्त वैयकितिवता वो उघाडने को श्रावश्यक्ता होती है। इसके लिए शोधार्थी को 
अनुमान-प्रमाण का झाथय लेना पढ़ता है कसी एक उभरती हुई भावना के लिए 
एकाधिक ग्रनुमान लगाए जा सकते है, और उन प्नुमानों को मनोवैज्ञानिक प्रयोग को 
कसौटी पर परख कर किसी अन्तिम निए॒य पर पहुचा जा सबता है| उपलब्ध 
मतोवैज्ञातिक शौध-प्रन्यो मे झ्रनुसब्धित्युप्रो ने प्राय मल रचनाओं में रष्टिगत वृत्तिया, 
विकारों, मनोवंगों, सवेगो, मानवीय सम्बन्धा घुटन, तनाव श्रादि के कारणों का 
विश्लेषण मान क्या है। किन्तु श्रध्ययन का यह ढंग अश्रघूरा है, इसे सही रूप मे 
साहित्य वी मनोवैज्ञानिक शोध नही बहा जा सबता। जब तक शोधार्ी विश्लेषण 
किए इन मनोवैज्ञानिक भ्र गो को साहित्यिक रचनाआ के अन्तगंत श्राने वाली घटनाओरो 
से पुष्ट करते हुए किसी समजित निष्कृप का मन्देह नहीं देता, दव तक मनोवैज्ञानिक 
शोध का लक्ष्य सम्परत नहीं होता । 


विभिन्‍न भनोदंज्ञानिकों के. कथनो पर आजबज ज्यादा बल दिया जाता है । 
प्रयास यह किया जाता है कि रचनावार के कथन वो किसी प्रकार कसी लोक विख्यात 
मनोवैज्ञानिक के कथन के समक्ष रखा जा सके । ऐसा करते समय शोधार्थी यह विस्भृूत 
कर देता है कि लेखक साहित्यकार है, मनोवैज्ञानिक नहीं, उसके कथन पारिभाषिक 
नही, व्यावहारिक होते हैं । इसलिए जहाँ व्यवहार वा अव्ययन करना है वहा परिभाषा 
आ्राधार वी बन सकती है, लेक्नि व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकती | ध्याख्या वे लिए 
शाधार्थी का बहु-अ्रघीत, बहु-आत एवम्‌ बहु-अनुमूत होना अपेक्षित है। उसका 
व्यावहारिक जीवन तथा उसका मनोवैज्ञानिक ज्ञान परस्पर एक्-दुसरे के श्रभाव को 
पूर्ण करते हुए शोध परक समीक्षा का मार्ग निर्दिष्ट करते है । 


शोधार्थी वी साहित्यिक क्षेत्र मे मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम 
चबित रचनाग्रा के भ्रन्त्गंत उजागर होती हुई मनोबिक्ृृतियों की 'सूची तैयार करनी 
चाहिए ६ उपरान्त उन मनाविईृतियों में से समता की दृष्टि से वर्गीकरण करते हुए 
मनोवैज्ञानिका वे कथनों का आधार लेकर, उनकी व्यार्या मे लेखक की झनुभूतिया, 
प्राध्मकेल्दरित पात्रा क प्रति सहानुभूति, परिस्थितियों के जाल मे विवशत। के कारण 
उभरते हुए विकार, सव का समीकरण होता है। यदि ऐसी व्यास्यात्रो की उपेक्षा 
करते हुए शोघार्थी लकीर का फकौर बनने का प्रयत्न करे, तो उसके द्वारा प्रस्तुत शोध 
को साहित्य का मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन कहा जाता चाहिए । 


साहित्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक झौर पहलू भी है साहित्यिक 
रचनाप्रो मे कभी-कभी लेखक की दूर-दृष्टि के कारण दुथ नवीन मन. तत्यो का 
उत्सजेन होना है । साहित्य के समाज शास्त्रीय अध्ययन से जैसे शोधार्थी नवीम समाज 
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में उभरते हुए तत्वों को सकतलित यर सकता है, उस्ती प्रकार मनोरशालिक प्रध्ययन पे 
नवीन उमरती हुई मनोवृत्तियों गो. सकलित बार सवता है भोर फिर उस पर एक 
अध्ययन सहृति वी नीव रखते हुए, नवीन दिशा-निर्देश दे सबता है। यह प्रध्ययन भी 
साहित्य यी मनोवैनिव शोध ही बहलाएगा, परन्तु इसमें मतोविशान प्रमुस हो जायेगा 
और साहित्य गौर । 
(घ) साहित्य की सौंदर्यशास्त्रीय भोष 

सोन्दर्य सार्वजनिक झनुझूति है। ब्यूनाधिक दृष्टि से यह भनुभूति विसी को 
भी झ्लायपित बरती एवं सहृदया के मन को स्पदित बर देती है। “कलाप्रा वी रुप- 
बल्पना से प्राप्त ग्राहक की प्रनुभूति को पराश्चात्य सौन्दर्यनुभूति बहत हैं। बाब्य 
साहित्य थी प्रनुभूति को भारतीय भतवारों ने रसानुभूति वी सज्ञा दी है । वस्तुनिष्ठ 
दृष्टि से सौन्दर्यानुभूति बलाइति के रुप यी है भौर रमसानुमूति काव्यगत भावव्यजना 
की। प्रनुभूति की दृष्टि से दोना वी प्रद्ति में साम्य का भाव नही है ।”! पाश्चात्य 
सौंदयंशास्त्र दर्शनाधारित है। इसमे चिन्तन सौंदर्य बे! ताल्थिक रूप वा प्रधिक 
उद्घाटन करता है, बता या साहित्य बी व्याख्या एवं उसमे से प्राप्य भावरद की 
अनुभूति को प्रकट नहीं बरता ॥ इसीलिए भारतीय रस-मिद्धान्त के बतंमान 
व्याख्याताप्ो ने सौंदर्य को रचना वा बाह्य गुणा प्रथथा रूपयत विशेषता मानकर उसे 
रस से मिम्न स्थान पर रपा है। दर्शन से हटकर सौंदयंशास्थ्र का लद्ष्य कविकर्म 
होता है, जबकि भारतीय चिन्तन (रसानुभूति या १सशास्त्र) ग्रहण करने बाली 
पनुभूति वी दृष्टि से काव्य-य्यवम्या की चर्चा बस्ता है। सौदर्य रुपाशितर है, रस 
अनुभूति जन्य । भावुनिक साहित्य चेतना में पाश्चात्य चिल्तन वे प्रवेश के कारण प्राय 
आलोचक भारतीय वाब्य-यृतियों को पाश्चात्य मानदण्डो पर परखने का लोभ सवरण 
नही वर पाते । रसानुभूति वे साथ-्साय वे इति वे रूपगत, मानगत, अनुपात एवं 
आझ्राकारगत सौंदयय का अध्ययन वरना भी भ्रपेक्षित समभत हैं | यही वारण है वि' भाज 
तौंदयंशास्त्रीय घोष वा प्रश्व उपजा है । 

सौंद्यंशास्त्रीय शोध के भाधार दो विशिष्ट तत्त्व हैं--सौदर्यानुभूति एवं 
सौंदर्यवोध । सौंदर्यानु भूति का मूलायार भाभ्रय होता है। भ्राश्रय वी निजी मनोदशा 
वस्तु वे सौंदर्य को इगित करती हैं। यदि झाश्रय में संवेदनशील झात्मा का प्रभाव 
है, भ्रयवा उससे सौंदर्य में प्रभिषचि नहीं (विरक्त, त्यागी भ्थया उदासी व्यक्ति में 
सौंदर्याभिरुचि नहीं होती) तो निश्चय ही सौंदर्य इसके लिए ग्नस्तित्य की चीज 
होगा ।* प्राश्रय प्राय अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही सौंदर्य में रुचि लेता या सौंदय 
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अहण करता है । वहिमु सी व्यक्तित्व वाला मनुष्य वस्तु वे बाह्य रुपावार पर ध्यान 
देता एवं उसवा सामाजिक मूल्य प्राकता है, जबकि श्रन्तमुखी व्यक्तितत्व का भाश्रय 
बस्तु को भीतरी सौंदर्य-भावना को ग्रह करता है । बुद्धि को सौदर्यास्वादन में कोई 
स्थान नही | तर्क प्राय सुन्दरता की हत्या कर देता है, केवल भावुकता ही सौदय वी 
रूपगत सृक्ष्मता बे” तल तक पहुँच सबती है। इसमे व्यक्ति के भानुवशिक संस्कार 
सहयोगी होते है । 
सौंदर्यानुभूति का आधार काम है। ज्यो ज्यों व्यक्ति में काम-भावनां परिपक्व 
होती है, त्पानत्पो सौंदर्यादुभूति बे सस्कार विजसित होत हैं। यदि यह विकास 
अ्रनुदात्त है तो सौंदर्य के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया वासवात्मकः हागी झभौर यदि काम 
का विकास उदात्त-मावी है तो सौंदर्य के लिए प्रेम उपजेगा। इस स्थिति में वस्तु 
इसलिए सुन्दर होती है, वयोकि व्यक्ति के मन में उसके प्रलि रूयाव उत्पन्न हो जाता 
है। डॉ एस टी नर्रातहाचारी ने इस तथ्य वे प्रमाण में विलडुरट को उद्घूत 
किया है-- 
है. फया8 3$ 0८३, 75 रण शो], ए८एड056 व 5 06ञ९पे 
$0 छ६ प९ह्ञा०त ॥र0078 गराश्एभी १ ए९८४०5६ ॥ 5 एछ९३एँ७॥), एप छ८ 
णाह्रतद व छ९३चा ति छल्‍९8०5६ ५९ ते€चा० 4" (शा 2पगा: फै्िपक्ञक्या$ 
७९ ए७॥७६०७७४५ ? 286) तात्े यह कि भाशय चस्तु वे प्रत्ति जैसी प्रतिक्रिया करता 
है, उसी वे परिमाग मे उसके मन में सौंदर्य स्पदित होता है। इसी दृष्टि से काली 
लैला भी मजतू के लिए झनिद्य सुन्दरी बन सकी थी। जर्मंद विचारक' काट (६4॥/) 
ने मौंदर्पानुभूति थी चार चिशिष्टताएँ स्वीकार की है। ) सॉदर्य सा्वेभौम तथा 
सावंजनीन अनुभूति है! 2 शुद्ध सौंदर्यानुभूति निलिप्त होती है। 3 वह किसी भौतिक 
उपादेयता के वर्गर भी साथंक होती है।4 सौदर्यानुभूति मन-इन्द्रियों बे स्वतन्त 


क्रियान्वयन पर आश्चित होती हे, जो संस्कार के विकास के परिणाम स्वरूप जागृत 
होता है ॥ 


सौंद शास्त्रीय प्रध्ययन करने वाले शोधार्थी को साहित्यक क्लति में ऐसी 
सौदर्यानुभूति को ख्तोज करनो होती है, जो ऐन्द्रितता स मानसिकता एवं मानसिकता 
से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होती है | साहित्यिक सौदर्य की पुरुंता प्रथम दो 
घरातलो के सामजस्य में ही विद्यमान होती है । उत्तम रचता मे ऐन्द्रिय सीन्दर्यानु भूति 
को उच्च धरातल तक पहुचाया जाता है । इसी यथाये वी सप्रमाण पुष्टि सौन्दर्यानु- 
शूत्ति जन्य ऋष्पपत होता है ६ हा 

सौंदर्मशास्त्रीय अध्ययन में यदि मनोविज्ञान की सहायता ली जाये, तो 
सौंदर्यानुभूति को विभिन्‍न अवस्थाग्रो मे विभाजित कर प्रध्ययन का विषय बनाया जा 
सकता है। ये भ्रवस्थाएं छ हैं-- सौदये के प्रति आक्पंण 2 सौोदये-रहस्य को 
जिद्मासा, 3 सौदय के अन्तर्दर्शन से प्राप्त मौर्य, 4 सौंदय॑-दर्शन मे निरन्तर अतुध्ति, 
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5 स्वप्न-दर्शन, तया 6 तन्मयता वा झानन्द | उदाहरणस्पार्थ यदि हम सूरदास की 
गोषियों को वृष्ण-सौदय्य ये प्रति उद्यात्त प्रतिक्रिया का मनोविज्ञानाधारित सौदयंशास्प्रीय 
अ्रवगाहन करने चाहे, तो हमे इन्ही छ प्रवस्थाप्रो से गुजरना होगा। भ्रष्ययन का 
श्रमिक विधास स्वयमेत्र सौंदर्य के ऐन्यिद्र घरातल को मानसिक घरातल की शोर 
सुप्र रित बरेगा। वहाँ कवि तथा कृति, दोनों में यी सौंदर्यानुभूति उच्च घरातल पर 
स्थापित होगी । 'वामायनी' का “बाम' सर्ग हमारी उपयुबत समूची व्यवस्था का सही 
उत्तर जुटाता है--सौंदर्य के प्रति मानरीय कामना का उदाल श्थवा प्रनुदात विवास 
जिन पर्णिमो को सम्भावना प्रस्तुत करता है, श्री जयशकर प्रप्ताद ने उनका सुन्दर 
निरुषण उक्त सर्ग में किया है। 

सौंदर्य शास्प्रीय भ्रध्यवन करने वे लिए शोधार्थी के पास सौंदर्य वो परस सबने 
बा विशेष सम्वार होना भी प्रनिवायं है| यही सस्कार मनुष्य का सौंदयंवोप कहलाता 
है । सौंदर्य वे प्रति चाहत एवं भावन-व्यापार धोरे घीरे सौदयंवोध को रूपायित बरते 
हैं । रचनागव या शिल्पगत सौंदर्थपोष बा उदय पभ्रभिरुचि से ही सम्मव है| यदि 
किगी व्यक्ति को शास्त्रीय सगीत में रुचि नही, प्रथवा वह उसमे भ्रभिरुचि को विकसित 
नहीं वर पाया, तो सगीत का सूक्ष्म सौंदर्य कभी भी उसे बोध का विपय नहीं बन 
सवता । जीवन या जगत में विसी भी स्थिति ये सौंद्यंयोध वे लिए पहले बार-बार 
के प्रभ्यास से उसम ग्रभिरवि जगाई जाती है, क्रमण उसमे वा सौंदयं व्यक्ति के 
सम्मुख उद्घाटित होने लगता है । रचना था सोदर्य सूक्ष्म भनुशीलन के भ्राथय के 
आस्वांदन का यारण नहीं बन सवता । मनुष्य भ्पने परिवेश तथा सामाजिक सस्वारों 
में भी मौदर्ययोध ग्रहण करता है। समाज की परम्पराएँ, सॉस्कृतिक चेतना स्‍प्रथवा 
उपलन्धि का स्तर मानवीय सौदयंबोध को प्रभावित करते हैं। ईरानी काव्य में 
नरगिस प्राँख' वी सुस्दरता श्रौर भारतीय वविता में “कमल नयन! के सौंदर्य वी 
हुलना से जातिगत उपलब्ध सौंदर्य वा सस्कार देखा जा सकता है | ईरानी स्त्रियों की 
आखें गोल होती हैं, भारतीय स्त्रियों की कमल-पत्र समान लम्बायमान--इसो पर 
सौंदयंबोध नरगिस या वसंत के उपसानों की सोज करता है । मतुष्य का व्यत्तित्व, 
जीवन-परिवेश, रहन सहन का स्तर, झाथिक भेद भ्ादि तथ्य भी सौदयंबोध के 
निर्धारण में सहयोगी होते है । घतवानो में सुवुमारता का सौंदर्य निर्धनो में गठित 
शरीर के सौंदयय से प्राय तुलनीय होते हैं । व्यक्तित्व के झन्तमुंखी या बहिमुसी होने 
के कारण प्रकृतिजन्य, मानवीय अथवा सृष्टिजन्य सौंदर्य के दृष्टिकोण भेद बन सकता 
है | विहारी की गुलाब-सी नापिका, जिसजे शर्तीर पर विपकी गुलाब की पशुड़ियाँ 
अदृश्य हैं सौर गोरखनाथ की नायिका, जो केवल माँस-मज्जा, हांड-चाम की एणित 
पुतलिका है, इसी दृष्टि भद की परिणाम है। 

आधुनिक चिन्तको मे भी ऐस विद्वान (क्रोचे) मौजूद हैं, जो वस्तु सौंदर्य को 
महत्त्व नहीं देते । वे उसके सुक्ष्म झनुशीनल द्वारा वस्तु बे भीतर का सौंदर्य प्राकते का 
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सुप्रयास करने का परामर्श देते हें। उनके मत्ानुतार साहिल्‍्य में अभियजना वी 
अवस्थाएँ ही कला है, सौंदर्य उतका बाहरी मूल्य हैं । सौंदर्यशास्तीय शोध-कर्ता वो 
सौदर्यानुभूति एवं सौंदयंवोध के तत्त्वो क माध्यम से साहित्यक इंति का झभिव्य जना- 
गत अ्रवगाहन करना होता है। अभिव्यक्ति के भीतरी एवं बाहरी रूपो वा उद्घादन 
करना होता है। भीतरी रूप की खोज वह कवि के 'भावा, मनोवियारों, सोच, 
घत्पना एवं समूच भावन-व्यापार के सौंदर्य म करता है । बाह्य सौंदर्य भाषा, शैली, 
कथन, भ्रलकार, रीति एवं वक्रोक्ति मे प्रकट होता है। कबत्रि की लालित्य-योजना 
उसके भावन-व्यापार मे रहती है, तो उसकी सुन्दर सशक्त अभिव्यक्ति नीतिजन्य तथा 
चक्रोक्ति-युक्त भाषा में सौंदर्य शास्त्रीय शाघार्थी इन्ही दोना पहलुमे से रचना के सौंदयये 
पा सबके लिए भरास्वाद्य वताता है । शोधार्थी को कलाकार के सोदर्यवोव को पहचानना 
होता है, जो कि निश्चय ही माध्यम में अभिव्यवत्र होता है। वह अ्रपती रूप-कल्पना 
को शाब्दिक प्रभिव्यक्ति देकर कुछ कह जाता है । शोघार्थी को उन शाब्दिक रूपों में 
से साहित्यकार के सौंदर्यवोष का निर्धारित करना होता है--इसोमे सौदय शास्त्रीय 
प्रध्ययत वा सही परिप्रेक्ष्य बनता है । 

साहित्यकार ग्रपनी कलात्मक-भावता के अनुरूप ही भ्भिव्यजना का विधान 
करता है । प्रभिव्यवत रूप म एक शिल्पगत वहिमुखी पहलू भलक्ता है, जी साहित्य- 
कार की रूप-वल्पना वी भावार देता है--इसे विम्व॒ कहत हैं। विम्व उक्त भावार 
वा मानसिक रूप है। शाव्दिक आकार जब तन्ययता के कारण वास्तव का चोचा 
पहन सजीवता ग्रहण कर लेता है, तभी वह बिम्ब बनता है। विम्व वी सही जाँच 
सभी हो सबती है, जब कलावार का सौंदर्यवोध परीक्षक के सौदयंवोध ने समकक्ष 
होता है । झनुदात्त सौंद्यंबोध वाला शोधार्यी कवि प्रसाद के समरस सौंदर्यवोघ को 
सब तक सौदयं शास्त्रीय नियन्तण में नहों परख सकता, जब तक कि वह स्वयं उतना 
ही उदात्त सस्वार नहीं बना लेता। तात्पयं यह कि सोदर्यशास्त्रीय शोय काब्य में 
अ्रान्वरिक भौर वाह्य रुप-सज्जा एवं ग्रभिव्यजना को ही लक्ष्य नहीं बरता, बल्वि 
बिस्‍्वो के माध्यम से वह वलाकार की रुप-कल्पना का उद्घाटन भी करता है । रचना 
के भीतर से वह पाठक वे मन मे सौंदर्या रुभूति की अधिरुधि पैँदा बरता है और धीरे- 
धीरे सौंदर्यानुमूति श्ौर रसानुमृति को सहज समाव स्वर पर लावर रचता को 
आस्वादन तथा प्रानन्द का विषय बनाता है । यही मूलत सौंदयंशास्थ्रीय प्रध्यययन 
यहा जा सबता है । 
(छ) काय्य शास्त्रीय शोष 

दिल्‍्दी का निजी काव्यशस्त प्रवी तक' निश्चित विकास को प्राप्त नहीं हो 
सवा । हमसे विसी भी रचना के क्‍ध्ययनार्य प्राय पाश्वात्य प्रथवा सम्वृत्त वाव्यशास्त्र 
वा प्राश्रय लेना होता है ॥ इस स्थिति में हिन्दी काव्यशास्तर शोध वा महत्व भौर भी 
बड़ जाता है। विचारणीय तथ्य यह है कि सम्द्य पझाचारों ने सतत हछाव्यो के तक 
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आधार पर मस्द्वत काव्यशास्त्र रचा, पुरातन पाश्चात्य काव्य-ग्र थो वे सहारे पश्चिम वे 
अनुसाधित्मुभो ने पाश्चात्य काव्यशास्त्र वी नियमावली तैयार बी, ऐसे में हिन्दी का 
शोधार्थी क्यों अपने थुय् वी रचनाग्रों मार विश्ेषण-विदेचन करते हुए उनकी रचना- 
धर्मी प्रवृत्तियों बी निश्चित करने का साहस नहीं करता | इस दिशा में हिन्दी मे 
शोबाधिया की प्रवहेलना का निरावश्ण करना होगा-उनमरे नत्रीन काव्यशास्त्रीय 
तथ्यों की खोज का उत्साह जगाना होगा ! 

बाव्य वी परिभाषा, काव्यात्मक का प्रश्व, काव्य के तत्व, प्रयोजन, स्वरूप, 
श्भिव्यकित के! प्रक, शलीगत विश्वेषण-विवेवन, विधायत तत्त्व एवं प्रकार, रस- 
सौदर्य, ध्यजता एवं भ्रसाघारण प्र॒र्थ बोध भादि का विस्तृत भ्रध्यमन-क्षे त्र काव्य शास्त्र 
के झनन्‍्तर्गत माना जा सबता है | किसी कवि या लेखक,रचना-धर्मी प्रवृत्ति, वाद विश्ञप 
अथवा साहित्यक धारा को घारणाओ्ों को निग्रमन द्वारा स्थापित करने दे सम्बन्ध में 
किया गया प्रनुमधानात्मव कार्य काव्यशास्त्री शोप कहलाएगा। इस दिशा में कार्य 
मरने वाला अनुसधित्सु भपने भ्रालोच्य सेखव, काव, धारा या वाद की सीमाग्मा में 
भ्राने खाली रामूवी रचनाप्रो वा सर्वेक्षण करता है । उनमें वे समान तत्वों को अलग 
करता है। विषमताभो को उपयोगिता की क्सोटी पर कसता है, भौर फिर समान 
तत्वों बी प्रतिवार्यता स्वीकार करते हुए उपयोगी विपम तत्वों का विश्वेपणु-विवेचन 
भी करता है। किसी भी रूप भे जब उनकी उपयोगिता स्थापित ही जाती है, तो उन 
तत्त्वों के महत्व वा भी वह निर्देश बरता है। इस प्रकार एक नए काव्यशास्त्र का 
जन्म होता है--ज॑स छायावादी कविया के काव्य-सिद्धान्त श्रथवा भवितकालीन कवियों 
के काव्य सिद्धान्त । 

आज सस्वृत वाव्यशास्त्रियो पर भाश्रित रहवर हम हिन्दी म॑ नित्य नवीन 
लिखे जा रहे महाकाब्यो का सही मूल्यावन नहीं कर सकते । वर्तमान स्थिति मे या तो 
हम उन रचनाप्ना को महाकाव्य ही नही मानते, या उनके प्रति उपेक्षित दृष्टि बनाए 
रहते हैं | परिणाम यह है कि रचनाल्क्षेत्र म निरन्तर विकास होत हुए भी उसके 
अव्ययन-क्षेत्र में गतिरोब पैदा हो गया है | इसे दूर करने के लिए वर्तमान वी सहज 
माग है कि हम नवीन उभरती हुई प्रतिमाझ्रो की काव्य-मान्यताम्रो की जाच परख 
करें । एसा करन क लिए हमारी भ्राधार सामग्री जहाँ झालोच्य कवि की सर्जनात्मक 
कृतियाँ होगी, वहाँ उसके द्वारा प्रकट मान्यताझों वा ब्यौरा भी झनिवायय होगा । 
उदाहरणा् यदि हमे श्री सुमित्रानत्दनत पत कः काव्य-सिद्धान्तों का अ्रध्ययनत करता 
होगा, तो हम उनके काव्य ग्रन्थों को तो सकलित करेंगे ही ( साथ ही उनकी समीक्षा 
त्मक भूमिकाए एवं स्वतल्त ग्रथा का अवलाक्न ग्रनिवायं होगा। पन्‍्तजी के काव्य- 
सग्रह्म में लिखी गई भूमिकाए (यथा आधुनिक कवि की भूमिका) तथा 'छायावाद 
एक पुनरमू ल्यावन' सरीसी समीक्षात्मक इ तियाँ इस दिशा में अन्यतम महत्व वी चीजें 
हैं । यह मही है कि पन्‍्त प्री काव्य मान्यताओं की स्थापना केवल इन समीक्षात्मव' 
ग्रथो पर नहीं होगी--उसका मूल आधार पन्त की काव्य रचनाएं ही हागी, तथापि 


अनुसन्धान के प्रकार/33 


वन के द्वारा प्रकट काव्य सम्बन्धी प्रत्यक्ष याप रोक्ष विचार अध्ययन वी दिशा निश्चित 
शरन में भ्रवश्य सहायक होगे । महादेवी वर्मा की 'यामा' की भूमिका तथा 'साहि- 
त्यकार की श्रास्था तथा भ्रन्य निवन्ध' आदि रचनाएँ भी इस दिशा में सहायक हो 
सकती है । प्राय कवियों के काव्यघारणा सम्बन्धी वत्त्त उनकी रचना में ऐसे घुले- 
मिल से होते है कि उनकी काव्यन्द्तिया एवं यत्र तत्र प्रकट काव्यन्सम्वन्धी विचारों के 
सही ग्राकलन-मूल्याकन हारा ही हम व्यक्तिगत काव्य-सिद्धान्तों का रूप निश्चित कर 
सकते है । 

इसके विपरित यदि कमी काल-विशज्लेप श्रथवा धारा-विशेष के रचनाकारों को 
घाव्यधारणाओ के सन्वन्ध म प्रध्ययन्न करना हो, तो उपयुक्त पद्धति को सामृहिक 
रूप से प्रयोग भे लाना प्रपेक्षित होता है । 

वर्तमान काल में लेखक प्रयोगवादी है। वह्‌ रचना के नए नए प्रयोग कर रहा 
है। 'यशोघरा' 'उर्वशी' ग्रादि आधुनिक रचनाएं काव्य के पुराने साँचों मे नहीं ढाली 
जा सकती--उमिला' 'कैक्यी' ओर “मोर्स”! सरीखो रचनाझों मे नायिका प्रधानता 
उन्हें पुरातन महाकाव्य वे साच के योग्य नहीं रहने देती--प्रं मचन्द, निराला जैसे 
साहित्यकारों पर लिखे गए महाकाव्य नायक की दृष्टि से महाकाव्यत्व के भ्रनुरुष 
नही, तो कया एसी स्थिति म हम वर्तमान प्रयोग वी भ्रत्येव रचना को घता बतानी 
होगी ? नहीं, उन रचनाग्ना के प्रनुरूप काव्य-सिद्धान्त गरढ़ने होगे। नवीन काब्य- 
मिद्धान्तों बी खोज में वी गई साहित्यिक मुहिम का नाम ही काव्य-शास्त्रीय शोध 
हांगा। 

मात्र काव्य-क्षेत्र में ही नही, परम्परागत रूप-विघान प्रत्येक साहित्यिक विधा 
में बदल रहा है । कोई भी सप्राण, सशक्त नवीब रचना अरब पुराने साचे में ढाली 
नही जा सकती | उसके लिए नवीन साँचो की खोज भी अनिवार्य है। प्राज उपन्यास 
थी रचना को परम्परित तत्त्यों पर परखा नहीं जा सकता । उपन्यासकारों ने युग बोध 
के झनुकूल झ्रनक नए प्रयोग क्ए है। उनकी कतिपय उदात्त रचनाग्रों को पश्चिम 
वादा ने महाकाव्यात्मक विश्वेषस्ण से सुसज्जित क्या है--परिणामत एक तो 
महावाब्य की सीमाएं पद्य के साथ साथ गद्य को छूने लगी हैं और दूसरे, गद्य वा 
घेरा व्यापत होने वे कारण नवीन शेलियाँ जन्म लेने लगी हैं। पश्चिमी काव्यशास्त्रो 
को वक्त घोषणा का प्राघार परिवर्ति रुप मे लौजाइनस का उदात्त तत्व ही है, किन्तु 
कया हिन्दी साहित्य-शास्त्र अब इतना इतना सबल नहीं हो चुका कि वह अपने लिए 
स्वय सोच सवे । 

विभिन्न साहित्यिक विधा के पारस्परिक प्रभावों वा महत्व आज बढ़ता जा 
रहा है । सिनेमा वे लाईट-शेड एय ध्वनि के तकनीक रगमच तेजी के साथ ग्रहण वर 
रहा है। नाटक के लिए रममच वाली दात पुरानी हो गई है--वहुधा रगमच और 
नाटवा साथ-साथ चलने लगे हैं, प्रत्युत कदाचित्‌ू रगमच पश्राग्र बढ झाता है । कहानी 
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झौर उपन्यास में अन्तराल बढ़ रहा है, प्रदत्त तत्यों के सम्मुस विचार-विन्दु (00/ 
० (००९॥) एकदम तात्विक महत्य ग्रहण कर गया हैं । भाज या क्वावार विचार- 
विन्दु को ही कथा का मूल तत्त्व मानकर रचना को प्रावार द रहा है । 


परिवतन इतना तीसा झौर तीदयामो हो गया है कि छायायाद, छायरावादोत्तर, 
प्रयोगवाद, नयी बबिता, विवार रूवितां आदि धारागरों की रतना श्याग वा स्तर पर 
प्रतग हाने का दावा करती हैं | नि सन्देट उक्त दाव के होते हुए भी सम्प्रनि बाब्य में 
छायाबाद, परम्परित दाव्य-समय तथा पौरागिव मियत्रा वी भलक मिल हीं जाती 
है । काव्यशास्त्रीय शाजार्थी को अपन ग्रव्ययन अन्र मे इन्ही तथ्यों थो बीनता, परीक्षण 
करना एवं उत पर मैंद्धान्तिव निर्णय देना हागा है। या भी नवीन वियाश्नो यथा 
सस्मरण, रिंपोर्ताज, गध्य-गीत, रटियो माटक, साक्षालार शादि वा उदमय, विदा 
रुपान्तरण का भ्रध्ययन काव्यशास्त्र बे! ही विषय हैं। साहित्यिव विधा वे प्रनव विध 
तत्पर, स्वरुप, छास-विवास एवं ग्र्योस्याथित प्रभावा तथा पन्‍्य सम्मावित स्थितियों 
बीए झावलत-परीक्षणए भी याब्य-शास्त्रीय शोध व अन्तर्गत हो सबता है। साहित्य 
विधाओं ये नवीन तत्त्वा और मूल्यों वी व्याख्या एवं स्थापना, लए नियमों सिद्धास्ता 
की सोज प्रादि काव्यशारत्रीय प्रतुसस्धाल का पराक्रम हाता है । 


(ज) साहित्येतिहास सम्बन्धी जोच 


इतिहास वी मूल-भावना विवास! है, ऐसर भारतीय एवं पाम्चात्य विद्वतो 
में स्वीकार क्या है। सम्प्रति घटित उिसी भी घटना के पीछे एक समूची विकासात्मक 
पृष्ठभूमि मौजूद रहती है । उगवा सही उद्दधाटन करना ही एनिहासिव शोध का 
विषय होता है। साहिला की विभिन्न घाराग्रा विधाझों प्रवृत्तियों आ्रादि के उद्गम 
झ्ौर विकास के अन्तर्गत भी इसी दप्टि से अन्वीक्षण का उपक्रम साहित्यतिह्ास को 
रूप देता है । 

डॉ गगपति चन्द्रगुप्त न हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास! मे डायित, 
स्पेमर, बर्गंसा, टबायनवी ग्रादि विकासवादी विचारकों के ग्रम्भीर प्रध्ययनोपरॉत 
पिकास-प्रक्षिया के पाँच निश्चित सूता का निर्देश दिया है। बे हैं -प्राइतीक स्जेत 
शक्ति, परम्परा, वातावरण, इन्द्र या आफ्पश विवर्षस्प और सन्तुतत-स्थापता । 
विश्वास क्या जाता है कि विश्ट के किसी भी क्षेत्रीय विकास की व्यारधा तथा पृष्ठ 
भऔमिक झाकलन रक्त सूत्रों के माध्यम से सम्भव है। झ्त साहित्यतिहास सम्बन्धी 
शोवार्थी थे! लिए हमारा सुझाव है नि वह झपनी इतिहास-परक समस्याप्रो के लिए 
पाचा सूतरा में से सुयोग्य आघार लकर स्थिति वी पृष्ठवृसि का उद्घायाए कर झौर 
कदापराव धाश के विकास, ह्वास या व्ययस्थान्पव्ययस्था के मूतो का परीक्षण करे। 
ऐसा करते से उसकी शोथ विपयव परष्ठमृमि सदृढ़ होगी और इस सबल नीव पर 
खडा क्या गया प्रासाद सुन्दर तथा झाक॑क बत सकेगा । 
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प्राकृतिक सर्जन शवित से यद्यपि क्षेत्रीय विकास के पेरे मे कई तरह के पर्थ 
लगाए जात है, किन्तु साहित्यतिहास अथवा काय क्षेत्र में इसस रचयिता वी ईश्वर- 
रुचना शक्तित पर्थात्‌ प्रतिभा का अर्थ ही लिया जाता है। कवि की प्रतिमा ही उसके 
लेखन-विवास का झाघार है। भारतीय वाव्य-शास्तिया न ईश्वर-प्रदत्त-प्रतिभा वो 
काव्य का ग्राघार माना है। यह वह मूल शक्ति है जो मनुष्य के भीतर छिप हुए 
साहित्यकार वा भ्रतावरण करती है । साहित्येतिहास म कमी भी धारा के झारम्भिक 
लेखक इसी शक्ति से सम्पन्न होने के कारण नयी घारा का श्रीगशेश करते अथवा 
उस कोई महत्त्वपूर्ण मोड देसने मे समर्थ हाते है। उनसे पूव उस देन में अधावव्‌ 
रचना हुई हो या उसके बीज मौजूद हा, उन्‍्ह दसकी अपक्षा नहीं रहती। तथापि 
साहित्यैतिहासिक शोधार्थी वा उक्त प्रतिभाशाली लेखक वी घारणाओ का सम्बन्ध 
पीछे किसी परम्परा भ्रथवा वातावरण से जांडकर उसका अध्ययन प्रस्तुत बरना 
इतिहास नियमा वे भ्रनुकूल होता है । 

परम्पराएँ रूढ हाकर “मात” बन जाती हैं। भारत की आध्यात्मिक परम्परा 
बडी सक्षम है। साहित्य क्षेत्र म भवितकाल के उदय एवं सांवक सन्तो-महात्माग्रा के 
काव्य की पृष्ठभूमि युगीन परिस्थितिया के श्रतिरिकत उक्त परम्परा मं खोजना उचित 
ही होगा। भाचाय॑ रामचन्द्र शुबल न “हिन्दी साहित्य का इतिहास” में वातावरण को 
परम्पण वी अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया है। वातावरण के आ्राश्नय ही उन्होन काल- 
विभाजन एवं नामबरण प्रस्तुत किए हैं। भशि काव्य मुसलमानों क शासम-ध्यापन्ा 
एवं झ॒ध्याचारा की प्रतिक्रिया थी या इसका मूल नाथो-सिद्धों से होता हुआ हमारी 
उपनिपद्‌-कालीन ग्राध्यात्मिक परम्परा मे था>-यह झा जशोथ का विषय वन सवता 
हैं। इन्द्र श्रथवा श्राकर्षण-विक्पंणा का सूत्र भी हमार लिए शोध की नयी जमीन 
प्रस्तुत बरता है। प्राय साहित्यिक घारशए द्न्द्वात्मक विकास को प्राप्त होती हैं । 
हदिवदी युगीन आदर्शवादी काव्य की श्रतित्रिया में छायावादी स्वच्छन्दता एवं पुन 
इसकी प्रतिक्रिया मे प्रथतिवाद का यथार्थ धरातल निश्चय ही घात प्रतिघात विधि स॑ 
विकाम पा रहा था। झत इस सूत्र को प्राधार बवावर शोवार्थी साहित्यतिहास 
सम्दत्वी श्रनक गुत्वियों को सुतझा सकता है । सस्तुलन तो उन समस्याझ्रो बे समाधान 
वा गुग्य है। जिम प्रकार नदी पव॑तो-चद्टाना से टकराती, उछलती मचतती जब 
समतल मे प्रविष्ट होती है, तो शान्‍्त भाव से बहने लगती है, उसके दोनो झोर सुन्दर 
नगरो वा निर्माण होता है, जीवन वा सौंदर्य उमड़न लगता है, ठीक इसी प्रवार 
साहित्य दी कोई भी घारा सन्तुलय कौ परिधि मे थाने के वाद सौंद्येबादी जीवन- 
भूल्या की खात बन जाती है। श्रादर्शों, टइुराहटा श्रौर यथार्थों से भी आगे शान्त- 
सुशाभित मनस्तत के काव्य-विपया का जन्म होता है। साहित्यतिहासकार को उनके 
भूल का ज्ञान सकलित वरना हाता है । 

साहित्येतिहास सम्बन्धी शोध मुस्यत तीन प्रवार वी हो मकती + 

] ज्ञात्र तया भ्रज्ञात साहित्य के झ्ाधार पर उसका इतिहास झ क्ति वरना । 


36 हिन्दी शोध-तस्त्र की रूपरेखा 


2. विभिन्‍न विधाझ्रों या घाराझों का उद्भव और विवास । 
3 कसी साहित्यिक घारा की पृष्ठभूमि, धाराग्रों के पारस्परिक प्रभाव तथा 
निष्कर्ष ग्रथतरा किसी साहित्यिक भ्रवृत्ति या काब्य-रूढि का ऐतिहासिक सर्वेक्षण । 


इनमे से प्रथम कोटि को शोथ में अनुसन्वित्सु की सामग्री हस्तलिखिस पाण्डु- 
लिपियाँ, प्रकाशित ग्रन्थों एवं ऐसी अज्ञाव रचना होती हैं, जिनक उद्धरण या सवेत 
तो प्राप्त होते हैं, किन्तु मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं शोघार्थों को उन सवकी घाराएँ तथा 
प्रवृत्ति निश्चित करना होती है, वर्गकिरण करके प्रत्यक वर्ग में उतका वाल-क्रम 
निश्चित करना होता है और तदोपरान्त प्रतग-अलग रचना । रचनाकार को रचना- 
धर्मो प्रवृत्ति की समरची पृष्ठय्ृूमि झकित करना होती है। अन्त में प्रवृति कम से 
घाराझो का नामकरण करके पृष्ठधुमि, परिस्यितियाँ और परम्परा का निर्देश करते 
हुए प्रदत्त प्रवृत्ति का विशपताग्ा का उल्नेंख झौर वाद मे प्रवृत्ति के प्रमुख कणघारों 
ध्षया उनकी रचनाग्नी का परिचय तथा विवचन किया जाता है। इस प्रविधि में गाण 
लेवको की एकसाथ चित्रित क्या जा सकता है । “विसी परम्परा मे प्रत्यक द्ृति की 
सही स्थिति निश्चित करना साहित्यिक का पहला काम है। कयात्मक दृतियों म सबसे 
पहली और सबसे प्रकट श्र सल्रा एक लेखक द्वारा लिखी गई कृतियों को है ।--हम 
क्सी एक शृति या कृतियों के समूह को उसकी परिपक्त रचना मान सकते हैं और 
शेप कृतियों से इस दृष्टि से विचार कर सकते हैं कि वे इस टाइप की कृति या इतियों 
से क्तिना निकट पड़ती है ॥”? द्योकि साहित्य की परम्परित धाराशो भ्रथवा 
विकासात्मक काब्यों के सदर्भ में कोई सोमा-रेखा नहीं खीची जा सकती, इसलिए 
साहित्यिक इतिहास में काल-विभाजनानुसार ऐतिहासिक उल्लेख सर्दंव सदेहान्पद रहता 
है । कालावधि विशेष के अन्तर्गत प्रथम तो प्रवृत्तियो/शैलियों को दाघा नहीं जा सकता 
(क्योकि साहित्य की ए+ प्रवृत्ति वही अवरुद्ध होकर, पुन सुश्रवसर पा चल निकलती 
है), दूसरे जब एवं ही काल-खण्ड में एकाधिक ढर्रे की रचनाएं हो, तो उनवा सुचार 
वर्गीकरण सम्भव नहीं (यथा रीतिवाल में वीर-काय् प्रवृत्ति)। प्राचार्य रामचदध 
शुक्ल ने यद्यपि युगीत दृष्टि से एक झ्रति सफ्त साहित्येतिहास की रचना की, सेयापि 
इविहास लेखन की वैज्ञानिक विधियों वे संदर्भ में स्‍्राज उसमे अ्रतक दोष देखे जा सकते 
हैं । राजनीतिक दृष्टि से यदि काल-विभाषत क्या जायगा, तो स्थार्‌ इतिहासकार 
कहो स्थिति प्रधिव सुदृढ़ रह सकेती है। विश्खु उक्त स्थिति मे उसे राजवशा की 
अपलावधियों के माथ बवतर माहित्य-रचना का वर्गाकरख ध्रस्तुत करना हाॉगा | ऐसा 
बारने से किसी भी साहित्यिक घाय का उल्लेस विश्षैष शैली में ही सम्मद हो सर्केगा, 
जोकि साहित्येनिहास की एवं प्रतीव अस्वस्य एवं भ्रव्यवस्थित दृष्टि होगी। 





॥ .. रेनेवेलक झौर प्ास्टेन, साहित्य-सिद्धालन, पृ 342, उद्धत डॉ विनयमोहन 
शर्मा, शोप-अ्विधि, प्‌ 30. 
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दूसरे पर प्रभाव दी छाप वा निष्वपं प्रस्तुत वरत है। हिन्दी मे इस प्रवार की गोघ 
दोघ॑कात से होती था रही है, पिछले एकन्दों दशका में तो इस प्रवृत्ति को बन ही 
मित्रा है। शोयावियों मे तुतवात्मक रचना कया कारण ग्रहिन्दी भाषी विद्वाना वी 
हिन्दी मं शोध की प्रवत ग्लाकाक्षा है--वे जिस भाषा बायी भ्रेत्र से श्राते है उसी 
भाषा के कसी त-क्मी पहलू का अध्ययन हिन्दी ते समान क्षेत्र ब परिप्रेक्ष्य में करते 
एवं हिन्दी को भम्पन्त वात है। अहिन्दी-बापी प्रदेशा के विश्वविद्यालयों से ऐसे 
अ्रमेक शोव-प्रबन्प स्त्रीडत हो उुब' है। हमार पजाव प्रदेश में ही पजाबी-हिन्दी के 
ग्रनेम् तुलनात्मक अध्यया हो चुन है--यथा गुर ग्रजुनदव और दादुदवाल प्रे मचा 
तथा नावक मिह, गुम्तानक तथा कद्रीर भाई वीरसिह और प्रसादजी, पजायी-हिन्दी 
डान्यास, पजादी हिन्दी नाटक पंजाबी हिंल्‍्दी कहानी झादि के तुलनात्मक अध्ययन । 

तुलनात्मक साहित्यिक शाप्र क दग मूल आधार हो सकत है, शाधार्थी इनम 
से काई भी एक खेत अपनाले । 

] दो भाषाएं--एक विधा इसम शधार्था अपनी मातृ भाषा तथा हिन्दी बी 
कोई एक साहित्यिक विधा अध्ययनार्थ श्रपना सकता हू । काव्य, उपन्यास नाटक, 
कहानी झादि विधा का सवागीण अथवा पहलू विशेष का ग्रध्ययन इसके अन्तर्गत 
सम्भव है । हिन्दी तथा मराठी सन्त-काव्य हिन्दी तथा पंजाबी उपन्यास का 
तुमनात्मक अ्रध्ययन , हिन्दी तथा गुजराती नाठक का तुलनात्मक अव्ययन' हिन्दी तथा 
तमिल मे बैप्णव भक्ति' आदि विपय दो भाषाओर की एक विधा के सर्वागीण भ्रध्ययव 
है, जबकि 'हिन्दी सथा बगाली उपन्यास म नायक की परिकल्पना, “हिन्दी तथा मराठी 
महाकाव्यो में सामाजिक परिवश! झ्रादि तिपय पहलू विशेष का अ्रध्ययन हो सकत है। 
इस कोरडि के तुलनात्मक :विपय का चुनाव करने के लिए शोघर्प्यी का हिन्दी के 
अतिरिक्त दूसरी भाषा का ज्ञान होना ही पर्याव्त नही, उस भाया के साहित्य की 
साधिकार जानबारी नी अपक्षित है । यो भी दो भाषाओ्रों को मिच्ात्वर तुलनात्मक 
शोघ करने वातों 4 लिए झामान्यत दोना भापाश्ना का गरस्भीर पारायण 
आवश्यक है । 

2. एक हो माषा से दो विजाओं अ्रथव्रा प्रवृत्तियों का भ्रध्ययत « कभी-कभी 
अनुसधित्सु अपने शोधनझ्षेत्र का दा भाषाओं के सूत से वबाबने की श्रपेक्षा एक ही भाषा 
की दो प्रवृत्तिया का ठुदनात्मक अध्ययन करता पसन्द करता है--यथा कृष्ण भक्ति 
तथा रामभक्ति घाराग्रां की मूल चेतना म अन्तर, “प्र ममार्गी तथा ज्ञानमार्गी शखाओा 
की दार्शनिक पृष्ठभूमि बी तुलना अथवा हिन्दी वे नाटकों तथा उपन्यासों म विसगति! 
आदि सम्भावित विषय हो सकत है ! 

५ शक ही भाषा-साहित्य मे दो कालो को तुलना दो झलग ग्रतग कालो 
की बाई एक पद्धति अथवा उत युगा म लिखित साहित्य का तुलनात्मक झ्रध्ययन भी 
सम्भव है । “मध्यकालीन एवं ग्रायुनिक महाकाव्या में नायक का स्वरूप, 'हिन्दी गद्य 
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के विकासक्रम में भारतेस्दु एव द्विविरी युगो का तुलनात्मरू अध्ययन, भ्रादिवालीवन 
एवं रीनिकालीन हिन्दी वीर-काव्य का तुलनात्मक अनुशीयन आदि या इस 
कोटि में सुभाया जा सबता है। इस वोटि का तुलनात्मक अध्ययन झभी विशेष नद्दी 
हुमा है, शोधायियों के लिए इस दिशा में अभी पर्याप्य ग्रवकाश मौजूद है । 


4. एक हो भाषा साहित्य मे दो लेखक या दो कृतियाँ : प्रायः तुवनात्मक 
सदर्भ में एक ही भाषा साहित्य वे दो लेबको झ्रथया दो कझृतियों का अध्ययन एकसाथ 
किया जा सकता है। इसके झ्रम्तगंत सूरदास तथा तुवमीदास का तुलनात्मक अध्ययन 
अथवा “'राम-चरित-मानस एवं साकेत का तुलनात्मक अध्ययन! सरीसे शोधघ-प्रिपय 
अपनाए जा सकते है। “भ्रमरगीत वे सदर्भ मे सूरदास तथा नद॒दास का तुयनात्मक 
प्रनुशीलन' भी इसी प्रकार का ग्राह्म विषय कहा जा सदता है । 





कक 


5 दो भाषाओं के साहित्य में एक काल विशेष पजावी तथा हिन्दी, मराठी 
और हिन्दी भाषाग्रो के साहित्य म 'भक्तिकाल' का समय बरावर है--इसका तुलना" 
त्मक' विश्लेपण सम्भव है । भनुसन्‍्धाता यदि अययवार्थ चित दोनों भाषाओ्रों तथा 
उनके साहित्य का जानकार हो, तो वह इस प्रकार के तुलनात्मक विपयो को भली- 
भाति निभा ले जाता है । 


6, दो भापाश्रो के दो श्रलग-अलग लेखरू--सहज ही जब शोयार्थी हिन्दी 
के साथ-साथ अपनी मातृ-भाषा भ्रथवा किसी अन्य भापा का ज्ञाता हो, तो वह एक 
हिन्दी लेखक के साथ अन्य भाषा के कसी लेखक वी रचनाओं, बश्य और शिल्प, 
कला-सौदर्य आदि तथ्यों की तुलना प्रस्तुत कर सकता है।डॉ श्रष्टेकर का शोघ 
प्रबन्ध, “भारतेन्दू हरिश्चन्द्र एवं विप्गुशास्त्री चिपजूणाकर' श्रथवा डॉ रामप्रसाद 
अग्रवाल का 'श्रादिवर्वि वह़मीक्ति तथा सहुजवि तुलसीदास की रामायणों वा 
तुलवात्मक ग्रध्ययन' इसी कोदि की तुलनाएंँ हैं । 


+ 


7 दो भाषाओं के एक ही विधापर लिखने वाले दो लेखक : इस प्रकार की 
शोघ का क्षेत्र बडा व्यापक है। कविता, नाटक, कथा साहित्य झ्रादि विधाओं के 
प्रभृत्तिजन्य साम्यता रखने वाले भ्नेक लेखव अध्ययनाथ ग्रपवाए जा सकते है--यथा 
गुजराती कवि न्हानालान तथा भारतेन्दु हरिश्चन्ध, पतावी कवि भाई वीरसिह तथा 
जयशकर प्रसाद, उपन्यासकषार प्रेमचन्द्र तथा नातद सिह, साटक्वार भारतेन्दु तथा 
ब्रजलातशास्त्री श्रादि लेसकी का तुलनात्मव भनुशीलन सम्भावित है । 


8. दो भाषाप्रो दो एक साहित्यिक प्रशायो--'तेलुगु तथा हिस्दी में वैष्णव 
भक्ति साहित्य', 'हिन्दी तथा मराठी सन्तो की रहस्यन्याधना', गुजराती तथा हिन्दी 
कृप्य बात्य! भ्रादि विषयों को दस कोटि में रखा जा सदवा है । इस दिशा में शोधार्थी 
बो दोनों भाषाझो वी किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति की विश्ेपताशो वो जानना होता 


है भौर उसके भ्रन्तर्गत तुलनात्मक शोध की योजना बनानो होती है। (५१ ८ 


40(हिन्दी शोघ-तन्प कौ म्परेसा 


9. दो भाषाओ्रों के दाव्य-श्ञास्त्र की तुलना : हिन्दी प्रतुसन्धान में ऐसी शोघ 
भ्रभी तक्त न दे समान ही हुई है । सम्झृत तथा हिन्दी काव्यशास्त के भ्रतिरिक्त 
डॉ मनोहर वाले का झा हिन्दी तथा मराठी के वाव्य-शास्त्र का तुवनात्मक अध्ययन! 
उपलब्ध है यो हिन्दीअगाली, हिन्दी-वन्नड, हिन्दी-गुजराती के काज्य-शास्त्रो वा 
तुलनात्मक झनुशीलन की सम्मावनाएँ मौजूद है । 


0. दो भाषाओो का श्राया-वैज्ञानिक भ्रयवा व्याकरण! सम्बन्धी किसों प्रग 
का तुलनात्मक श्रष्ययन : हिन्दी दिलिगी भाषा है, सस्व्ृत तथा भारत वी प्रन्य झनेक 
भाषाएँ घिलिगी हैं। लिग-भेद के कारण क्रिया प्रयोगों में सहज प्रन्तर झ्ाता है, तथा 
लिग-परिवर्षन, सधि-विच्छेद, समास-विग्रह, उपसर्ग-प्रत्यय प्रादि के नियमों वा भेद 
का अनुशोलन क्या जा सकता है। यह दो भापाग्रो की व्यावरणिक तुलना होगी। 
भाषा विज्ञान की इष्टि से तुदनात्मक पहलू भाषागत लाधय, विस्तार, प्र्थन्परिवर्तन, 
उच्चारगा-परिवतंन झादि होगे । झ्राजक्ल इस दिशा में शोधाथियों की रुचि वहुत कम 
रह गई है। 

ऊपर हमने साहित्य में तुतनात्मग भोघ वी दम दशाएँ सुझाई हैं। मूल ग्रन्थ 

एवं झ्नुवादो-ढीकाप्रों में भी तुलना सम्भव है। तुलनात्मक शोध प्रत्येक शोघार्थी के 
बूते वी धात नहीं होती । पहते तो एकाधिक भाषाशों पर समानाधिकार प्राप्त कर 
सकना कठित होता है, यदि हो भी तो उत भाषाम्रों के प्रति अनुसन्वित्सु की रुचि भी 
समान होगी, इसमे सन्देह है । यही स्थिति लेखकों या कृतियों की होती है । प्रत्येक 
लेखक या इृति वी विश्येपताएँ अलग होती है, तुलना कैसी ! रचनाकार की शैली 
में इतना निजत्व रहता है कि उसे दुसरे के सम्मुख रखकर उस पर घटाया नही जा 
सकता । यही कारण है कि प्राय तुलनात्मक अ्रध्ययत करते समय समान परिस्थितिया, 
समान प्रवृत्तियाँ एव समान रचना-हूढियों के विश्वेषणोपरात प्रायः अनुसधित्सु को 
दोनों पहलुश्मा पर अलग अलग अध्याय तिखने-्जुटाने पडते है। 'हिन्दी तथा पंजाबी 
उपन्यास का तुलनात्मक अध्ययन! प्रस्तुत वरते हुए सहज ही लेखक को प्रारम्भिक 
अध्यायों में हिन्दी-पजावी के उपन्यास साहित्य का सर्वेक्षण, युगीन प्रवेश तथा दोनों 
प्रकार वे उपन्यासों में सामात्य प्रवुन्तियों को दर्शाते हुए दोनों भाषाओं में उपन्यासों 
का ऐतिह्वासिक विकास-क्रम श्रलग करने प्रस्तुत करता पडा है। इसी प्रकार दोनों 
भाषाओं की विपयगत एवं शित्पत प्रवृत्तियों (सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा 
ऐतिहासिक उपन्यासो के सदर्भ मे) को अगल-अलग झ किते किया गया है। तात्पयं 
यह कि किसी भी क्षेत्र म तुलनात्मक अध्ययन में तुलना कम, अन्तर अ्रथवा प्रभाव 
अ्रधिक होता है | यदि तुलना हो भी तो वह झलग अध्यायो में व्याख्याख्प होती है, 
म कि तुला के दो पत्लो पर टिका मूल्याकन। 

प्रभाववादी अध्ययन भी तुलना ही के अन्तर्गत आठा है । एक भाषा का दूसरी 

भाषा पर विधागत, वस्तुगत या शिल्पयत प्रभाव, एक ही भाषा के अ्रन्त्गंत एक लेखक 


अनुसन्धान के प्रकार[4 


कय दूसरे तेखक पर प्रभाव, एक भाषा के लेखक का दूसरी भाषा के तेखव पर प्रभाव, 
एक काल का साहित्य के दूसरे काल पर अथवा ऐतिहासिक परिस्थितियों का साहित्य- 
सृजन पर प्रभाव श्रांदि अध्ययन-्क्षेत्र अपनाए जा सकते हैं। “हिन्दी उपस्यास्त का 
पर्ाबी उपन्यास पर प्रभाव, “गला पर हिन्दी वा प्रभाव', 'गुजयती सत ग्रखा पर 
कबीर वा प्रभाव', 'नयी कविता म छायावादी रूमानियत का प्रभाव, 'गुरु गोविन्दर्सिह 
की रचना्रो में थुगीन वेतना अथवा उन पर ऐतिहासिक प्रभाव” आदि अनेक प्रभाव- 
वादी ग्राह्म बिपय सम्भव हैं विपय-सथोजन का ढग इस दिशा म भी तुलनात्मक 
प्रशाली का ही होता है, वेवल ग्रन्द्र मे एक ऐसे भ्रध्याय की योजना अपेक्षित होती है, 
जो एक हो प्राप्तियो को दूसर पर सतर्क स्थापित कर सके । 

तुलनात्मक भ्रथवा प्रभाववादी शाध पर्याप्त मात्रा में हो रहो है । विभिरत 
प्रदेशों से श्राने वाले हिन्दी के विद्वाद सहज ही अपनी मातृभाषा को भी सार्थकता 


प्रदान करन में सफत होत है । हाँ, व्याकरण सम्बन्धी या भाषा वैज्ञानिक शोध का 
क्षेत्र साहित्य स भ्रलग सिमटता जा रहा है । 


(छा) लोक-साहित्य सम्बन्धी शोध 

इस प्रकार के अनुसन्धान म शाधार्थी को अ्रधिक सक्रिय, मतिशील एव 
उत्साही होना चाहिए | चांक-साहित्य की सामभ्री सकलन के लिए निश्चय ही उसे 
अपने अध्ययन-कक्ष से निकलकर उस यथार्थ धरती पर चलना होगा, जहा लोब- 
साहित्य रचा जाता है, जन्म लेता है या सहज प्रवाहम।न्‌ हाता है । लोक-साहित्य की 
शक्त यथार्थ घरती है गाव, चौपाल, खेत, खलिहान, पनघट, बावडिया,'जहाँ लोक-गीत 
उगते-पनपते है, कथाएँ वनती-विक्सित हैं, और वोक-यान का पहिया निरन्तर लोक 
बनाता चलता है । शोधार्थी को सामग्री सकलन के लिए अनेक जोखिम उठाने पड 
सकते हैं। गाँव की भोदी रमस्थियों, निर्दोप किसानो, सहज सन्देहशील वृद्धाओ, सबसे 
स्नेह, विश्वास तथा भ्रपतत्व का नाता बनाना पडता है। सामग्री सकलव करने वाले 
शीधार्थी पर थोडा भी अविश्वास या सन्देह न केवल सकलन-कार्य में बाघां बन 
सकता है, बल्कि उसे भोतिक हानि भी उठानी पड सकती है । ऐसी स्थिति में उचित 
होगा यदि शोधार्थी उनके गीत रिकार्ड करने के वाद पुन रिकॉर्ड पर उन्हे सुना दे 
तथा उन्हे विश्वास दिलाए कि इस रिकाडिग से लोक-गीत गाने वाले को किसी प्रकार 
की कोई हानि नही होगी । झ्राप क्सि प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, इसका क्या लाभ 
होगा और सामग्री देने वातो वी वाणी को भी अमरता प्राप्त हो सवेगी--ऐसी बाते 
स्पष्ट कर दी जानी चाहिए ॥ 

सामग्री-मक्लन के लिए अनुसान्धत्यु को श्र चल-विद्येप से पूर्णत परिचित 
हिसी ऐसे <यक्ति को सूचक के रूप मे नियुक्त कर लेना चाहिए, जो उत केन्द्रों की 
भली-भाति जानवारी दे सके, जहाँ शोवार्थी को सामग्री-प्राप्ति वी सम्भावना हो । 
पुन सूचक वहां के लोगो से खूब परिचित्त होता चाहिए, ताकि वह उन्ही की भाषा- 
भावों में उन्हे शोध वा महृत्त्त तथा सहयोग वी झावश्यक्ता समझा सके | शोचार्ची 


अध्याय 3 


पाठ-शोध की विधि 


प्राचीनवात में भधियाशवः साहित्यित रचनाएँ ग्रपरिशित होती थी । बश> 
परम्यश में लोग एवं दूसरे मे सोौसते एवं मौसिय रूप से स्मरण बर लेत थे । ऐसी 
देशा में यदि उक्त मौरिय रचनाप्रा बा श्रवण बर ध्रथरा स्मराय शक्ति वर बल 
लगाकर हम लिसित प्रशिव्यक्ति देन वा प्रयास परे, ता निश्चय ही प्रनव स्येसो पर 
शब्दों, वर्ग विन्याग, मालिक गराना घादि मे मूत्र से भिन्न भरा जाथगी । उदाहर्शव 
प्रान्ट्सण्ड नियट भ्ाोत तव' गायवा यी मोटिव परम्परा मात्र ही सो था, जिल्तु प्राज 
भा लैस-वद्ध रूप मोतिव से धमेद है पह कोच बत सता है? पुत रघनाआार वी 
हस्वलिसित प्रति की जब लिवियौद्रतिवरिधियाँ होने लगती हैं. विभिन्न पुस्तरालयो- 
सग्रहानयी गी शोमा बढ़ाने मे तिए रचता विद्येप वी प्रतिनिधि बरवायर वहा रसमें 
वी योजना बगाई जाती है, नव प्रतिलिपिबार प्रमादयश प्रवदा श्रसावपानी से 
सात्रामों, शब्शे, गाव्य-पद्ा भ्रादि मे भनर परिवर्तन वर देते हैं। प्रागे जय इस 
परिवर्तित प्रति से पुन प्रतिलिपि होगी है तो इस प्रकार की भूले प्रीर भो बढ़ जाती 
हैं । प्रतिविपिकार यदि प्रधिए एश-लिया एक स्वय कब्र हुआ तब तो परियतषत की 
भ्राशवा भ्रावाश हूते लगती है| जहाँ बाइ-छाँट भथवा प्रस्पप्टता वे बारग कोई शब्द 
उससे पढ़ने में कठिनाई हुई, वही बह प्रपनी प्रतिभा का प्रमारय देने वा लोस संवर्ग 
नही कर सता । परिस्यामतः भूत पराण्दुलिपि श उपतब्ध प्रतिलिति लक पहुचने-पहुचते 
सैकड़ों भूतों भालेस में जुड जाती हैं। कोई प्रतिलिपि घपनी मूल पाण्डुलिपि से जितना 
दूर होगी, भ्रपती ही भधिक भूत उसमें होन की सम्मावना की जा सबती है। दूसरी 
ओर स्मृति-रक्षित साहित्य तो मिलता है लिपिकारा वी झा से है। सदि उन्हें स्मृति 
की वादियों से सोदबर उसे विसित सज्या न दी हाती ता स्पा वह पूणत' नष्ट ही 
हो गया होता + ऐसे साहित्य में मूल से भिन्नता प्राना अथवा अ्रपलित अनपक्षित 
परिवतंनों का भाजात गहज ही तो है ! पाठशाघ वा लक्ष्य एस परिवरनों भूलो, 
प्रभावों एवं लिपिवारो वे प्रमाद बे! परिणाम यो दूर बरके उपलब्ध प्रतिविपियों का 
यथा सम्भव मूल पाण्दुलिपि मे निक्टतर लाने या होता है। ऐसा बरने मे जिस 
प्रक्रिया वा भ्राश्रय लिया जाता है, वही पाठानुसधान की प्रक्रिया होती है । 

वाठानुसघान वा प्रश्त वही उठता है, जहा रचयिता वे अपन हाथ से लिखी 
गूल पाण्दुलिपि उपलब्ध नहीं होती । मूल पाण्दुलिपि की नवला वे अनेक रूप हा सकते 
हैं--. भूल पाण्डुलिपि से सावधानी पूर्वक बनाई गई दूसरी नकल, इसे मूल की प्रति 


2 रर्िम्भानन. 
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श्रथवा प्रति कटा जा सकता है।2 प्रति से बनाई गई दूसरी-तीमरी-चौयी झ्रादि 
नकतें, इन्ह प्रपिलिविया बहा जायगा । 3 बहुधा जय क' मूल पाण्डुलिपि से ही दो 
अलग अलग प्रतिया 'ख' और “ग” बनाई जाती है और तदोवरात समय श्राने पर उन 
दोनों से अलग प्रतिलिदिया होते लगती है। ये प्रतिलिपिया अलग शाखाओं की 
प्रतिलिपिया बडलाती हैं क्योवि इनमे प्रति मे रह जाने वाली भूले एक समान होन 
की सम्भावना होती है । प्राय प्रतिलिपिकार मूल पाण्डुलिपि वी सहो नवल करने मे 
अ्रममर्थ रहता है । प्रमाद श्रथत्रा ग्रमावधानीवश कुछ श-दो|पदो का छूट जाना, वर्गों[ 
भात्राओं का बदल जाना अथवा समानातक शब्दों के प्रयाग प्रतिलिषियों भे सम्मिदिस 
हो जाते हैं। प्रतिलिपिकार का आदय मार्ग “मवपी पर मक्खी मारना होता है-- 
अत हमारी दृष्टि से प्रतलिपिकार ग्रधिक विद्वान नही होना चाहिए, साधारण पढा- 
लिखा व्यक्ति एक विद्वान की ग्रपेक्षा उतम्र प्रतिलिपि तैयार कर राकता है। उत 
दशागओं में जब लेखव' स्वयं अपनी रचना को सजा-सवार कर एक नवीस पाण्डुलिपि 
त॑यार कर लेता है, तो गड़बड़ वी सम्भावना वढ़ जाती है | यहा मूल टस्तलेख ही दो 
हो जात है। कुछ प्रतिया या प्रतिलिधिया मूल पाण्दुलिपि मे तैयार हुई होती है शौर 
कुछ अन्य झ्रव सघोधित पाण्दुलिपि से हान लगती हैं। स्वभाविक ही है कि ये दोनों 
घाराशो की प्रतिलिपियो में ञग्ागे चलकर परस्पर मेल न यैठे । यह स्थिति पाठ शोधार्थी 
के लिए अधिक सिरदद है । सम्भव है कि उसकी खोज का अन्त वहां जाकर हो, जहा 
प्रथम स्थिति में लेखक ने पाण्डदुलिपि तैयार की थी। एस में सशाबित इति का पता 
चलने पर प्रमुसधित्सु के लिए गम्भीर श्रम की छुनौतो पुन खडी होगी | लेखक समय 
समय एव अलग-ग्रतग रचनाओं में भिन स्तर की भायाप्रा का प्रयोग भी वरता है । 
बहुत ही हल्की फुल्की भाषा लिखते वाले साहित्यकार भी अपनी किसी विशिष्ट रचना 
में भाषा यो माँज सबते हैं। यह स्थिति पाठालोधक के तिए कष्ट सा ये होगी । 

किसी भी प्राचीन लेखक की प्रकाशित अथवा प्रकाशित रघना के पाठ निर्धारण 
का बाय शोधार्थी का विषय बन सकता है। यह पर्याप्त श्रम साथ्य कार्य है, इसके 
लिए शोवार्थी को परिश्रमी, घैयंशील एवं नाना पुराग निममागम, भाषाओं, लिपियो 
एव शास्त्रों का ज्ञाना होना चाहिए। साहित्यतर विपयो में भी उप्तती पैंठ अनिवायें 
है, ताकि बह ध्रपन आयोच्य पाठ में झाने वाज़े प्रत्येक उद्धरण प्रमग को भल्रीमाति 
समभ सके और उसका सही तथा उपयुक्त सदर्भ निश्चित कर सके | डॉ माताप्रसाद 
गुप्त मे 'रामचरियत्‌ मानस! का पाठ-निर्धारण कार्य बरते हुए ऐसी श्रनेक बातो की 
ओर ध्यानावंपित दिया है जो सम्मवत सामान्य पाठक के लिए महत्वहीन हो । 
बिश्तु विद्वानों वी श्रेंगी में बैठने वाला व्यक्ति उनके उस धैर्य एवं कलापूर्णो कार्य की 
सराहना किए विना नही रह सकता । 

ग्रव हम पाठ निर्धा रस वा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त वरन का प्रयास करेंगे । 
इसकी चर्चा हम दो भागो से करत हैं--प्रथम प्रकाशित रचनाग्रो झा प्०निर्यारण 
झौर तत्पश्चाए्‌ श्रप्रकाशित पाण्डुलिपियों का पाठशोघ । 


पक चधक 


46|हिन्दी शोध-तस्त्र वी रूपरेसा 
( प्रकाशित ग्रन्यो का पाठ-निर्धारण 


जो भनुसधित्सु विसी प्राचीव कवि वी जिसी एक धथवा सामूहिक रूप से 
समूची रचना वा पाठनीर्घारिगग करना चाहता है, उसे सर्वप्रथम कत्रि द्वारा रचित 
सभी प्रवाशित अ्रप्रकाशित रचनाएं तथा उनकी ब्रतिया-प्रतिलिविया एक्मित करनी 
चाहिए ॥ उसे ऐसे प्रत्यो का भी सग्रद बरना होगा, जिनमें उस ग्रन्य के उद्धरण दिए 
गए हो--प्रन्य की टीकाओो, यदि हो, कि भ्रावश्यकता भी पड़ सवती है। टीवाग्रो में 
प्राय मूल पाठ होगा भ्रथवा बीच-बीच से बुछ पत्तिया उद्घृत की हुई होती है । 
टीकाप्रो से हमे मूल लेसक थे विचारों का ज्ञान होता है. जोकि उसके पाठ निर्धारण 
में सहायक है| झालोच्यप्रन्थ के यदि कुछ अनुवाद कभी किसी विदेशी भाषा में हुए 
हो, तो वे पाठ-निर्धारय में बहुत बदी भूमिया निभा सकते हैं। 'भांडारक शोब- 
सस्थाण, पुरी मे महाभारत के पाठ-निर्धारण मे जमंनी तथा तेलुगु के प्राचीन 
भनुयादों से अत्यधिक सहायक प्राप्त हुई है। श्रालोच्यग्रन्थ से सम्बद्ध समीज्ञात्मत' 
सामग्री उसके समय, क्लात्मक्ता, भाषा थादि का परिचय देती है। प्रप्रकाशित 
प्रतिलिपियों में प्राय पुष्पिका के माध्यम से हमे मूलप्रन्थ भ्रथवा प्रतिलिपिकाल का 
ज्ञान हो सकता है । यह समूची सामग्री पश्रासोच्यग्रन्थ के पाठ-निर्षारण के सदर्भ मे 
सहायक सामग्री होती है। यद्दि श्रालोच्यग्रन्य की केबल एक ही प्रति प्राप्त हो तो 
उसी बाल ने प्रन्य सब ग्रन्यों को भी सदर्भ ग्रन्थ बताकर देख जाने की प्रावश्यकता 
रहती है । इससे लेखक की विशेष पद्धति वे सकेत मिल सकते हैं। एक ही काल की 
एकाधिक पाण्डुलिपियों में यदि “झा की मात्रा खडी पाई के स्थान पर “बिन्दु! माना 
मिले, तो हमे स्वीकार कर लेता होगा कि हमारे झालोच्य पाठ में भी वह शुद्ध ही 
होगा, प्रन्यथा सम्भव है विन्दु' प्रतलिपिवार की देव हो । प्रनेक सज्ञा शब्द पाण्डु- 
लिपियों में प्रनुनासिव बनाए गए दीख पड़ते हैं । वि वहा अनुनासिक को तंक्ष्य कर 
रहा है या शिरोरेखा पर विदु दने की मात्र लेखन-पद्धति ही थी, यह उस्ती काल की 
अ्रन्य पाण्डलिपियों वी सहायता से ही निश्चित किया जा सवता है। ऐसी रचनाएं 
जो बीच-बीच में सण्डित है, वे भी पाठ निर्धारण वे कार्यक्रम भे सहायक हो सकती 
है कि्तु उनका लुप्त अश पुन उसी स्थिति मे श्रस्तुव नही किया जा सकता । 


भ्रव उक्त सहायक सामग्री का सही तथा कालक्रमानुसार विश्लेपण करते हुए 
शोधार्थी श्रपने आालाच्य पाठ में शब्दनलोप, प्ररिवर्तेत, वर्णा-लोप भ्रथवा वर्णागम, 
विपर्यय, सक्षेप, प्रक्षेप भ्रादि दोषों की खोज वीत कर सकता है | उदाहरगाय्य डॉ 
योगेन्द्रसिह ने पिछत दिना “रैदास' वाणी का एक सवलन '्रक्षर' स प्रकाशित किया। 
उसम एक पद झनुचित पद-विन्यास व कारण इस प्रकार लिखा गया-- 


गुरु को शब्द और सुरक्षित कुताली, खोदत कोई लहै रे । 
राम कहौ तौ बढी न आपो, सोने कूल बहै र ॥6 63! 


पाठ-शोघ वो विधि[47 


इसके" अ्रन्तिम चरण यो यदि सही ढंग से विन्यास दिया जाता (सो नेकू 
लबहै र), दो न केवल उसवा स्वरुप ही सुबरता, बल्कि पद का प्र्यं सुगरमता पूर्वक 
हृदयगम हो सबता झौर ग्रुर रपिदाम की चतना भी स्पष्द हा पात़ी। लोप-दोष का 
तो एक्मान्न उपचार ही एवाधिक प्रतिलिपियों को देख जाना हैं । इन पक्तियों क लसक 
ने पिछले दिना गुरु गोविन्दसिह॒जी व समवालीत कवि इृप्णलाल वी एवं रचना 
“रामचरित्र” का सम्पादन विया । यह रुवना महाभारत के “बन-पर्व” के प्रस्तर्गंत्र श्राए 
“रामोपासयान' सदर्भ बा स्वतन्त्र और पयात्मएाः भाषानुवाद है। कवि इृष्णलाल से 

महाभारत मे श्रगेक पर्वो को भाषा-यद्य म प्रनूदित किया है। 'रामचरित्र' की जो 

पाण्डुलिपि सर्वप्रथम प्राप्त हुई, दह बिसी प्रतिनिपिकार यो प्रसावधानी को शिकार 
थी। समूची रचना भे लगभग चार चरण अलग-अलग स्थाना से लुप्त थे | उस मुग 
की प्रन्य प्रनेकः रचनाएं गुरूदरवार के वविया वी उपलब्ध हैं, विन्‍्तु लुप्त चरण जुटा 
पाना उनके सामथ्यें मे न था । प्रयास करने पर जब मूल वन-पर्व का अनुवाद ही हाथ 
लगा, तो वे लुप्ताश पूर्ण कर सबने में कुछ क्षण ही लगें होगे | इसी प्रवार वर्णायम 
और विपयेंय के दोपो को भी सहायक सामग्री से दूर क्या जा सकता है। मान 
लीजिए किसी समवालीन कवि श्थवा भालोचक ने कुछ विशिष्ट पक्तिया उद्धृत की 
हो--उस उद्धरण म वे पक्ततिया शुद्ध बन गई ही, जबकि प्रतिलिपियों में उन्ही 
पक्तिया भें कही वर्रागम या विपर्यय के दोष भ्रा गया हो, तो एसे उक्त दोपा को दूर 
करने म हमे कया कठिनाई होगी २ 

मात्रा दोपा का मूल करणा प्राय लिपि-्मेद होता है। उपलब्ध प/ण्डुलिपिया 
देवनागरी और फारसी लिपियो मे हैं ! प्रादेशिक हिन्दी साहित्य प्राय प्रदेश-विशेष में 
भे प्रयुक्त निधि में लिखा जाया रहा है, यथा पंजाबी, गुजराती झ्ादि | पजाबी लिपि 
में लिखी ब्रजभापा एवं कारसी लिपि म लिखी व्जजभाषा को जब देवनागरी में 
लिप्यन्तरित क्या जाता है तो मात्राश्नों की भिश्नता का प्रश्न सम्मुख भाता है। फारसी 
मे 'जेर', 'जबर', 'पेश', झादि चिन्ह होते हुए भी लिखेने का का प्रचलन कम है, 
इसीलिए हस्व 'इ” या “उ' की मात्राए छूटने वी सम्भावना बनती है--वहा छिलके', 
'छतके श्रौर “छुलके' एक हो प्रकार से लिखा मित्र सकना है, शायद कही 'चहलक” 
भी पढ़ा जा सके । पजावी जिपि म द्यून के लिए शिरोरेखा के ऊपर अर्द्धं चद्ध का चिह्न 
लगाया जाता है । देवनागरी करन वाल से भूल की झाशवा सर्देव वनी रहती है । 'या' 
का 'इया लिखने की परिपाटी भी दवनागरी म झ्रटकाव बन सकती है । तात्पयें यहू कि 
लिघ्यन्तरित पाग्डुलिपियों का पाठ निर्धारण करते समय उनकी मूल लिपि का ध्यान 
रखते हुए उसके झनेक दायो वा निराकरण सम्भव है । 
(0) प्रप्रकाशित ग्रन्थों का पाठ निर्धरण-- 


अप्रकाशित पाण्डुलिपि के पाठ निर्घारसण्य का प्रश्न उसी दश्या में उठता है, जब 
लेखक वी मूत हस्तलिखित प्रति झनुपलब्ध होती है । ऐसी स्थिति बहुत कम देखने मे 
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झाती है, जहा लेसव अपनी हस्तलिरिन रचवा को स्वय ही वाट-डाट तथा सशोघन 
कर एक नयी पाण्डलिपि तैथार कर लेता है। इस दिशा में शोय करने वाले प्रध्येता 
को ऐेखक को भापा-शैली वे सर्वागीण विश्तेपगा द्वारा श्रलग अलग प्रतियों एव 
प्रतिलिपियो के मित्रान द्वारा ग्रमुक पाठ को निश्शिव करना होता है, जो गूलत लेसक 
का होगा अथवा जे”'क के मल पाठ ये निक्टतम हा । वहुधा ऐसी खण्डित पाण्दुलिपिया 
भी हाथ लगती है, जिनते बुद्ध पन्ने भ्रप्माप्य होते है, या बीच-पीच में जर्जरित होने वे' 
कारण कागज झथवा भजपतश्न नप्ट हो टुवा होता है । शिलानेखो वे पाठ निर्धारण में 
भी इस समस्या का सामना होता है । हिन्दी म स्व डॉ माता प्रसाद गुप्त ने शिलातेखों 
पर लिखी एक एमी ही कृति 'राउतबेज” का पराठ-निर्धारण किया है।यह रचना 
]वी णत्ती मे वबिखा एक प्रेमराय है। इसका लेखक कोई रोड कवि है । यह 
पमिथित रचना है इसम गद्य और पद्य दोग़ा वा समावश है । इसम विसी सामत की 
सात पत्तिया का जा भिन् प्रान्‍्तो म॒ सम्बन्धित है. नखशिख चित्रग किया गया है । 
शिक्षा वे! खण्टित होद या वारण इसको रचना तिथि निश्चित बरना दुप्कर था, किन्तु 
डॉ गुप्त ने सहायक सामग्री की सहायता स राल-वेल' का रचता काल भी निश्चित 
बर दिया है । ताप्पये यह कि क्सी भी पाण्डुलिपि का पाठोद्धार करन के लिए उसबी 
समस्त उपलब्ध प्रतियों प्रतिलिपिया को एकत्रित करना झनिवाय॑ है। सहायक सामग्री 
बही होगी जो प्रकाशित ग्रल्थ के पाठ निर्धारण मे प्रयुक्त बरन का सुभाव दिया जा 
नुका है। रचना क शब्द रुप, वाक्य वियास, माताआओ आदि के प्रयोग को रचयिता के 
रचना काल की सामान्य प्रवृत्ति स मियाया श्ौर उसके अनुसार शोव किया जा 


सकता है । 


मान लीजिए हमे साधु ग्रुलाबर्सिह की “अ्रध्यात्मक रामायण” अथवा कवि 
साहिबर्सिह मगेन्द्र की कृति “कृष्ण बौतूहल' का पराठ-निर्धाण करना है। दोनो 
पाण्डुलिपिया वी एक्ाघिक' प्रतिया एवं प्रतिलिपिया उपलब्ध है। ऐस म सर्वप्रथम 
सम्पादक शांधार्थी वो प्रतिया/प्रतिलिपियो क लेखन काल वो जाच कर (जो कि प्राय 
पुष्यिका का अथवा श्रादि ग्रन्त म कही न कही दिया रहता है) उन्हे भ्रम दना चाहिए। 
पुत्र उनवा पारस्परिक मिलान करके पूर्णत एक सी प्रतिया को भ्रलग करना होगा । 
एसा करने से यह ज्ञात होगा कि व समान प्रतिया किसी एक पाण्डुलिपि की नकल 
हागी । डिनम विपमता है, व अलग शाखान्रा वी प्रतिया से सम्बन्धित हो सकती 
हैं । ऐस निष्कर्पों म उपरात हमारे पास गक क्रमिक जानवारी होगी, यथा--हमे कुल 
9 प्रतिलिपिया प्राप्त हो सकी हैं । काततम से जाच करने क उपरात हम उत्ह क्रम 
सरब ) और 2 मूल स की गई प्रतिया ई क्थारि मिलान करने पर उसकी भाषा तथा 
शब्दयोग अ्रक्षरण समान हैं--किन्तु फिर भी वर्णन्लोप यथा वर्णागम, श्रुति, प्रक्षेप 
ग्रादि सरीख अति सामान्य दोपो का आलेख तैयार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि 
क्रम सरया 3, 4, 5, और 6 का एक समूह है, तथा क्रम 7, 8 तथा 9 का दूसरा 
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समूह । प्रथम समूह में भ्रति सस्या 2 से वी गई नकतें मौजूद हैं तथा ड्वितोय समूह मे 
प्रति सस्या । वी सकलें शामिल हैं। इस प्रकार भ्रति 9 क्योकि प्रतिलिति 7 से तथा 
प्रति 6 क्योकि प्रतिधिपि 4 से प्रधित तमावता रखती है; इसलिए वे उक्त प्रतिलिपियो 
वी ही नकतें हैं, यह सिद्ध होता है। श्रव सम्पादक का कर्तेंव्य है कि वह नीवे से 
ऊपर की झोर बता हुआ तुलना, मिलान एवं सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा पाठ मे 
आने वानी छोटी से छोटी भूल पो भी परिप्कत करता हुआ जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, 
वही आदेश मूल पाद की प्रत्ति वन सकेगी ) 


मूल पाठ बाली प्रति 
। 





॥ 


प्रति 2. ्ष 2. 
|| तर ध्याग कागाह 
| | | 
प्रतिलिपि 7 प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलियि प्रतिलिपि 
|] 8 3 है $ 
त 
प्रतिलिपि 9 प्रतिलिपि 
ह 


(॥) पाण्दुलिपियों मे विकृतियों के कारण तथा उनका वर्गोकरण 


हस्तलिखित रचनाग्रो की प्रतिलिपिया बनाति समय गझनेक विक्ृतिया पैदा हो 
जाती हैं । झ्ालेख को तक्‍ल करते समय प्रायः ऊपर एवं दीचे की पक्ति मे कसी 
शब्द-साम्य मे! कौरण लिंपिक ऊपर की पेक्ति बीच में ही छोड नीचे की पक्ति लिखने 
लगता है। परिणाम यह होता है कि प्रतिलिपि में पूरी अयका प्राधी प्रक्ति छूट जाती 
है। यह रिथति लिपिक को भ्रसावधानी तथा वर्णोन्लाम्य से भी झा सकती है । 
असावधानी वे कारण बीच की कोई पक्ति हृट जाना या वर्ण-प्राम्य के कारण बीच 
के कुछ शब्दों का प्रतिलिपि मे न लिखा जाना, ऐसी विकृतिया हैं जिनका निराकरण 
केवल सावधानी एवं 'मक्वी पर मकखी मारने की प्रवृत्ति से हो सम्भव है । 

सामाजिक शब्दों के ग्रशुद्ध विश्रह से भो पाठ मे विकार पैदा हो सकता है । 
बानयकर को पाप-कर बना देने से श्रथें मे शकाश-पाताल का झस्तर भा जाता 
स्वाभाविक ही है । 


मामवाची सज्ञाम्रो में लिप्यन्तरण के कारण प्राय' विकार पैदा हो जाते है-- 
पंजाबी में 'कॉमर्स' का 'कामरत” लिया जाता है। हिन्दी परे! रामाक्ृप्ण मिशन! 
श्र प्रेजी के व्शे-विन्यास के कारण है, अन्यथा सही शब्द “रामकृष्ण' है | प्राय लोगो 
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के नाम के सग 'गुप्ता' लगाया जाता है, यह भी श्र्रेजी प्रचलन का परिणाम है-- 
हिन्दी में तो यह स्तीलिंग सज्ञा होगी । 
डॉ एस एम कत्रे ने “भरतीम पराठलोचन की भूमिवग! में पाठ में श्राने 


बाली भुटिया के तीन वर्ग स्वीकार किए है-- विश्रान्तिया (009०७अ०ा७) भौर 
उनके परिहार के प्रयत्त । 2 लोप (07507) तथा 3 वृद्धि (840007) । 


प्रथम वर्ग में डॉ कत्रे ने तेरह प्रकार की विश्वीन्‍्तयों का निर्देश दिया है, 
जोकि निम्नानुसार है-- 

(क) “समान वर्णों एवं अक्षरों वे सम्बन्ध में भ्रसावधानीवश प्रा जाने वाली 
भ्रान्ति ।” 

(ख) “साधारणुत एक-जैसा दिखने वाले शब्दो का प्रशुद्ध लेखन [” 

(ग) “सक्षिप्त रूपो के झर्थ में श्रम होना ।” 

(घ) “गलत सामाध्तिक विग्रह ।/ 

(ड) “शब्दों के भन्त्याक्षर को श्रशुद्ध रीति से मिलाना झौर एक शब्द को 
दूसरे शब्द या वाक्य में मिलाना” । उदाहरणाय मैने एव जगह पढा-- 
“सेता झांगे निवल गई थी, पीछे तो पखाने थी गाडिया रह गई थी ।/” 
यहाँ झन्तिम वावर्याश में “४! “खाने के साथ मिल गया, “तो! #॑ श्रन्त में 
लगना चाहिए था--'पीछे तोप खान वी गाडियाँ रह गई थी ।/ 

(थ) “बर्णों, शब्दों एवं वाक्यों वा क्रम परिवर्तन, वाक्‍्या, खण्डो, एवं पृष्ठो 
का विस्थापन ।” अथा श्रसावधानी के कारण एक पाण्डुतिपि में 'नसीबा! 
की जगह 'नवीसा” विखा मिला है । 

(घ) "प्राकृत श्रथया भाधुनिक भापषाप्रों में सस्कृत का श्रशुद्ध प्रयोग भौर 
प्राइत भ्रववा भ्राघुनिक भाषाझा के श्र शो का सस्कृत मे अशुद्ध प्रयोग ।/ 

(ज) “उच्चारण-परिवर्तन के कारण अशुद्धिया । ऐसी भ्रद्युद्धियों की प्रधिकतर 

|] सम्भावता तब होती है, जवकि पठानुसघित्सु किसी लिपि विशेष से 
परिचित नहीं होता झौर विसी प्रन्य वाचक से पढवा कर सुनता है। 
ऐसी स्थिति में ज, ज, व, व, स, श और भाव्राग्रो के साधारण भ्रन्तर 
अषस्मात्‌ जन्मते चलते हैं । 

(रे) ''प्र को में विश्रान्ति ।7 





॥ यह पुस्तक मूलव डॉ करे की श्रग्रेजी पुस्तक ॥वाब्त/णाणा 00 धिवाआ 
चू८शएता (एाशथ5्णा का डॉ उदयनारायण तिवारी द्वारा क्या गया हिन्दी 
अनुवाद है जिसे मध्यश्रदेश ग्रन्य हिन्दी श्रकादमी, भोपाल ने प्रकाशित क्या है। 


घाठ शोध वी विधि[5[ 


(हा) “नामयाची सगाप्रो में विश्वान्ति”--जैमे प्रग्रेजी में लिखे 27 8 #[ 
छ&पर5 को इसी पुस्तक ये मु-्य पृष्ठ पर भनुवादव में लिसा है 
डॉ एम एम वापे'। यहां 'डॉ एम एम क्त्रे' चाहिए थे। यह 
आ्ति मराठी उपनामों में झपरिचित होते एवं प्रग्रजी वर्ण-विन्यास मे 
'# को 'प्र' की भ्रपेक्षा 'भा' पढ़ने की मिख्या प्रवृत्ति के कारण उदित 
ट्ट्ई है । 

(ट) "अपरिचित शब्दों दे लिए परिचित पर्याप या शब्द वा प्रभोग” --इस 
सम्यस्ध में डॉ विनय मोहन शर्मा ने अपती बहुचचित पुस्तवा 'शोय- 
प्रविधि' मे 'भांगू' से एत उदादरण जुटात हुए सुन्दर भ्यास्या पी है । 
थे दिखते हैं-- 


'रो-रोवर सिसक सिसक कर, 
कहता में करण भहानी । 
तुम सुमन नोचने जाते, 
मरते जानी भ्रनजानी' ॥ 


“इन पत्तियों में एवं चित्र खीचा गया है । उद्यान मे प्रेमी श्रौर प्रे मिवा खड़े 
हैं। प्रेमी प्रेमिका से प्रम निवेदन करता है-रो-रोबर, सिसक सिसक वर-किस्तु प्रेमिका 
खडी सुमन वी पश्ुडिया को नोचती जाती है भौर उपेक्षामाव दिखाती है। इस पर 
क्षुब्प प्रे मी बहता है--"तुम जानवूम कर सुमन नहीं सु-्मन को मसल रही हो” | 
सुमन मे श्लेप है। प्रेमी श्रपने मन को सुमन-सुन्दर मन इसलिए कहता है कि उसमे 
उसकी प्रै मिका का श्रधिवास है । झब यदि “सुमन! बे' स्थान पर इसका पर्याय 'बुसुम' 
रख दिया तो कवि का सारा भाव-सौंदर्य हो नष्ट ही जायगा | 'सुमन' शब्द ने ही 
उसमे सोरभ भरा है । इसीलिए बहा गया है कि प्रतिलिपिकार को मूल प्रतिलिपि वे 

शब्दों मे परिवर्तत करने ना साहस नहीं करना चाहिए”। 
(5) “पुरानी बत॑नी के स्थान पर नवीन वर्तनी बा प्रयोग” । 

(ड) क्षेपक श्रयवा भजनान में हुई भूलों के परिणामों में सुधार करने का 

प्रयत्न । 
द्वितीय बर्ग “लोप' ना है। इसमे डॉ एस एम फत्रे ने निम्त प्रकार वे लोपो 
की गणुता की है-- 
(0) “(लेखन मे) समाक्षरूलोप (प्॒9ए00089) या एक ही शब्द या ग्क्षरो 
से आरम्भ तथा अन्त होते वाले शब्दों कौ छोड़ देना” । हट 


(0) “भक्षर लोप (7908पफा४) या किसी भी प्रकार का सामान्य 
लोप/। 7 | 
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ि तीसरा वर्य वृद्धि! का सकेत करता है-- 

(मर) “पात्त श्रथवा अति विकट के छन्द या प्राठ की पुनरावृत्ति 

(प्रा) “दो पक्तियो के बीच झथवा हाशिया में श्रपनी भोर से कुछ जोडग ।” 

(३) “प्रक्षिप्त पाठ या प्रक्षेप” ! 

(ई) एक ही प्रकार वी लिखावट के प्रभाव के कारण पाठ में भ्रभिवृद्धि हो 

होना । 

प्रतिलिपि तंगार करते समय उपयुक्त प्रवार की भूलों से अत्यन्त सावधानी 
पूर्वक बचने की अपेक्षा रहती है ! सामान्यत प्रकट होने वाली भूलो को पुन ऐच्दिक 
एव प्रन॑च्छिक दो वर्गों मे विभाजित क्या जा सकता है। ऐच्छिक भूला का कारण 
प्रतिलिपिकार का श्रज्ञान तथा भ्रधिक ज्ञान, दोनो हो सकते हैं। सम्भव है कसी विशेष 
शब्द को न जानने के कारण वह शब्दन्परिवर्तेव बार दे, भ्रथवा झपने ज्ञान पर प्रधिव 
विश्वस्त होने पर वह मूल लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्द को श्रज्ञ प्रयोग मानकर सुधारन 
का दुस्माहस कर बैठे । इस प्रवार उत्पन्न भूले ऐच्छिक कहलाएं गी। इसी प्रकार 
थोडी असावधानी या दुष्टिदोष वे” कारण आने वाली भूलें प्रतैच्छिक कही जायगी। 
श्रकम्माय्‌ किसी पक्ति, वाक्यांश या शब्द का लिसने से छूट जाना झथवा व्य' का 
प्य!' लिखा जाना, 'साँ का सा लिसा जाना झादि दृष्टिदोप के कारण हो 
सबता है । 

पाण्डुलिपि के पाठ में भ्राने वाली भूलों को हिन्दी के प्रसिद्ध पाठलोचक डॉ. 
माताभसाद गुप्त ने झ्राठ वर्गों में विभाजित किया है-- 
धि . सचेष्ट पाठ विकृत--ऊपर हमने इन्ही विकृतियों को ऐच्छिक भूले 
कहा है। 

2. लिपि-जनित--लिपि से अनभिन्ञ होने के कारण यह भूलें बनती हैं, जैसे 
उद्दी' में लिखा विश्व देववायरीवरण मे “विश' हो सकता है । 

3. भाषा-जनित--किसी भाषा वा सही ज्ञात न होने के कारण ये भूलें होती 
हैं, यथा भराठी के मूलगावकर को मूलगाँदवर पढना भोर लिखना । 
4 छन्द-जमित--इसमे मात्रा अथवा वर्णादि का लोप या वृद्धि की सम्भावना 


रहतो है । 
॥ 5 प्रतिलिपि-जनित--प्रतिलिपिकार की असावधानी से भ्रा जाने वाली 


भूलें । 
6 लेघन-सामग्री जनित--दृपित सामग्री द्वारा स्याही के फैलने, लेखनी के 
फटी होने या या हडताल के प्रत्यवस्थित से झ्राने वाली भूलें । 

पं. प्रश्नेप-ज्ञननित--प्रकारण भ्पनी ओर से;जोडी स़ामग्री हे 

8 पाठान्तर-जनित--श्रतिलिपि बनाते समय झाने वाली भूलें । 
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डॉ. मानाप्रसाद युप्त का विश्वास है कि पराठालोचन करते एवं आदर्श पाठ- 
निर्धारण करते समय यदि उपयुक्त आठो वर्गों की भूला का घ्यान-यूर्वक निराकरण 
किया जाय तो पाठानुसवित्मु सही पाठ-निर्मास्य करन से सफल हो सकता है 


(४) पाएदुलिपियों की विभिन उपलब्ध प्रतिलिपियो को मिलाने फा ढय 


जय किसी ग्रन्य वी एकाधिक प्रतिलिपिया उपलब्ध होती हैं तो उसके सही 
पाठ निर्धारण एवं पाठ-सशोघन के लिए अन॑क्र॒ प्रणालिया सुकाई गई हैं। सर्वप्रथम 
पद्धति 'परितुलन! कहलाती है। इसमे उपलब्ध हस्तलिखित प्रतिलिपियों एवं ग्रन्य सब 
सहायक सामग्री को एकत्रित करके पाठ क कसी छोट अंश को इकाई मानते हुए, 
समूचे ग्रन्थ के पाठ को उन इकाइयो में वाट कर कार्डो पर लिख लेना चाहिए । इस 
सभी उपलब्ध पाण्डुलिपियों वे पाड़ो का विभाजन कर प्रत्यक इकाई वा अलग कार्ड 
बन जाना चाहिए। ग्रव प्रत्येक कार्ड एक विज्लेप पाठ-इकाई के लिए परितुलन- 
सम्भावना प्रस्तुत बर सकेगा । डॉ सुखटनकर तथा श्री एडगर्टन ने क्रमश महाभारत 
के झ्रादिपव के उपोद्घात एवं पचतत्र की भूमिका में परितुलन के कुछ व्यवहारिक 
सुभाव दिए हैं!--“जब किसी काय-प्रन्थ की समीक्षा करती हो तो बिसी एक अच्छे 
सस्करण को झ्ाघारमूत मानकर कदिता के एक-एक पद को इकाई मानना चाहिए 
और उन्हे स्पष्ट रूप से वर्खक्रम के भ्रनुवार कोप्ठकों में पृथक-प्रथक कागज पर ऊपर 
वाले हिस्से में लिखना चाहिए | जिन पदो मे भेद होगा, उन्हे वागज क॑ नीचे वाले 
हिस्से में सम्बन्धित पद के नीचे वर्शुत्रम के अनुसार कोप्ठकों में लिक्षना चाहिए । 
काग्रज के वाए हाशिये प्रत्येक कोप्ठक के साथ उन हस्ततिश्वित श्रतियों का नाम होगा 
जिनका परितुवन हुआ हो और दाहिने हाशिये मे कु प्रत्य अतिरिक्त जानकारी लिखने 
दे लिए खाली स्थान सुरक्षित रखा जायगा । 


इस प्रकार यदि परितुलन प्रग्याली को अपनाकर एक्ाधिक प्रतिलिपियों की 
तुलना वी जाय तो उनका पारस्परिक सम्दन्ध स्थापित करने एवं पाण्डुलिपि वी 
प्रतिलिपियों वा वच्च-वृक्ष तैयार करने भे सहायता मिलती है । 


परितुलन प्रणाली को प्रधिक स्पप्ट करने वे लिए यहा एक रेखा-चित्र श्रस्तुत 
पिया जाता है। प्रतिलिपियों “का काल-क्रम निश्चित हो जाने के उपरान्त उन्हें 
], 2, 3, 4, झाई क्रम दिया जा सकता है। श्री जगन्ताथदामस रत्नाकर ने विहारी 
सतगई ने पाठ संग्रोचन में सही पाठ को खोज बरते हुए परितुलन प्रणाली का 
झाश्नय लिया है | प्रत्येक कम की प्रतिलिपि की पक्तियों को शब्दों अथवा वावयाशो की 


] डॉ एस. एम. कल्रे द्वारा । भारतीय पाठालोचन की भूमिका' मे पृ 36 पर 
उद्‌ रत । 


अध्याय 4 


शोध की प्रायोगिक विधियां 


साहित्यिक शोप, में प्राय बहुत कम भवसर ऐसे धाते हैं, जब शोप की 
प्रायोगिक विधियों वा प्राश्रय लेता पड़ता है । क्योकि यह बैशानिर विधि है, इसलिए 
इसका प्रयोग भी तभी सम्मव होगा है, जब साहित्य वा प्रम्यपन किसी बैशानिव 
परलू से किया जा रहा हो! मनाद॑ज्ञानिव भथवा समाजशास्त्रीय पक्षों को लक्ष्य बरता 
हो, भ्रयवा जब किसी पन्प सुगम ढंग से खोगा। बी घाराणा या भान्तरिक मास्यवामों 
मो) मही पता ने लग सत्ता हा नभी प्रयोग करन की प्रावश्यक्ता होती है। भ्रधिवाश 
साहित्यिव शोध, प्रनुशीलन-प्रष्यपन प्रादि म प्रयोग को कोई प्रवकाश नही होता । 
यही घारए है वि जब साहित्यिक स्वर पर भी हम प्रायोगिव विधियों की घर्चा बरते 
हैं, तो हमे विज्ञान के ही विम्ती-न-किसी श्र गे बा दामन प्रवड़ना पड़ता है । वैशानिया 
अध्ययनों में यो तो शोष बी प्राघार सामग्री (8८5८शणा 0503) एकत्रित करने के 
अनेव' ठग हैं विन्तु 'प्रश्तावती' तथा “सादश्षाल्रार” ही ऐसी दो विशिष्ट विधिया हैं, जो 
प्रयोग-स्तर पर साहित्याध्ययन में भी सहयोगी हो सकती हैं । 


प्रश्नावली विधि--प्रश्वावली लोगो से भ्पेक्षित जानवारी प्राप्त बरने वे 
लिए निश्चित प्रश्नों वा एवं समूह होता है, जिनके उत्तर प्रायोगिक दल (एजएटा« 
37/८४0] १700०) ने स्वयं भ्रपनी घारराा, मान्यता या सूक वे भनुझार देने होते हैं । 
वैज्ञानिक क्षेत्र में तो इसका प्रयोग तब किया जाता है, जब किसी निर्णय पर पहुचने वे 
लिए प्रयोगशाला बे निष्कर्ष भी प्रसफ्ल हो जाते हैं, जब्रवि' साहित्यिक अध्ययन से 
दूसरों वी सम्मतियों, छन्दो-पलकारों बे निर्णय, प्रमाववादी समीक्षा-दृष्टि, पाठ- 
निर्धारण या पाठ-शोध में विशिष्ट शब्दा|दाययाशों पर प्रिद्वाना बे मत झ्रादि संग्रह 
करने के लिए यह एक सहायक विधि है। साहित्य में नवीन जीवन-मूल्यो, बदलते हुए 
मानों, समसामयिक एवं विवादास्पद विययों पर भी कोई निर्णय लेत समय-प्रश्नावली 
सहयोगी हो सकती है । भ्रश्नावली विधि का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है, 
यदि श्रमपूर्ववं एवं उपयुक्त शब्दा में प्रश्तों का इनाव किया गया हो, यदि उसकी 
उचित विज्ञप्ति हो तथा उपयुक्त विद्वातों मे पास हो उसे भजा जाय, यदि प्रश्तावली 
के साथ सानुरोध निवेदन-पत्र हो, यदि प्रश्तो को वैज्ञानिक क्रम मे वर्गीझत बरने 
साफ-सुथरा मुद्रित यां ढक्ति किया गया हो, यदि प्राप्त उत्तरों को बुद्धिमत्ता पूर्वक 
साधारणीरत बरने विश्लेषण क्या गया हो ! 


शोध की प्रायोगिक विधियाँ[57 


प्रश्नावली प्रस्तुत करते समय प्रायोगिक दल के सम्बन्ध में निम्न बातो का 
ध्यान रखना चाहिए--- प्रायोग्रिक दल की प्रतिप्ठा 2 प्रश्नावली प्रस्तुतकर्ता द्वारा 
स्थिति पर प्रकाश डालना, 3 प्रायोगिकदल को शोध का प्रयोजन बताना 4 प्रश्नावली 
का सक्षिप्त और स्पप्ट होना, 5 प्रश्नावली के उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय 
सिर्चित वरना 6 उत्तरन देने वालो को यथा समय स्मस्णु-पत्र भिजवाना 7. 
प्रायोगिक दल को उतके व्यक्तिगत उत्तरो को गोपनीय रखने का विश्वास दिलाना तथा 
8 प्रनुकूल पात्रों से सही प्रायंना करना । 


चप्रश्नावली विधि वे भ्रनेवः लाभ सम्भव हैं.। सर्वप्रथम दाम समय तथा धन वी 
बचत का है। धनुसधाता इस विधि के माध्यम से देश के दुखर्ती क्षेत्रों मे रहने वाले 
विद्वानों से व्यक्तिगत रूप थे मिले बिना ही उनकी सम्मति प्राप्त कर सकता है | डाव' 
के द्वारा उनवा मत पाच सात दिन में ही जाना जा सकता है, जबकि यदि शोधार्यी को 
स्वय उनसे मिलना होता तो कई दिन तक उसे भ्रपने शोध-कार्य से विमुख रहना पडता 
झौर यात्रा-व्यय वे' रूप में पर्याप्त घन भी लगाना पडता है | पुन प्रश्वावली तैयार करने 
में एक ही बार समय लगा देने पर बार-बार झ्लग व्यक्तियों के पास जाकर माया- 
पच्ची करने की श्रावश्यक्ता नही रहती । प्रश्तावली तैयार हो जाने पर कोई सहायक 
भी पत्र-व्यवहार का वोक वहत कर सकता है । इस पद्धति मे प्रायोगिक दल का ध्यात 
भी भुम्य प्रपेक्षाओं पर ही केन्द्रित रहता है । उत्तर-दाता इधर-उधर की व्यर्थ चर्चा 
में न उलभ कर प्रश्न का सीधा स्पष्ट उत्तर देते हैं, जिससे श्रध्येता को विश्लेषण में 
अनुक्ल सुविधा होती है । प्रश्शावली विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें 
प्रायोगिक दल को उसी दम वातचीत बे लिए बाधित नही क्या जाता है। जब भी 
उत्तरदात्ता वा मूड हो, बह बेठकर प्रश्नावली के उत्तर लिख सकता है। इस दशा में 
बह प्रश्तो को सर्वा गीणा महत्व देते हुए गम्भीरतापूर्वक कार्य करता है । यदि प्रश्नावली 
को साक्षात्कार वे साथ मिला लिया जाय तो किसी भी प्रकार की जिज्ञासा का सहज 


शमन वही सम्भव हो सकता है | ऐसा करने से वात अधिक स्पप्ट होकर उजागर हो 
पाती है । 


उक्त विधि में जहा कुछ लाभ हैं, वही कदाचिय्‌ बुछ अभाव भी हूँ । यह सही 
है। दि इसका प्रयोग मासूम वच्चो या भ्रनपढ लोगों पर नही क्या जा सकता, परन्तु 
साहित्यिक क्षेत्र मे इसकी कोई विशेष श्रावश्यक्दा भी नहीं रहती। साहित्य दिशा में 
इसव। मूल अभाव है वह सम्भावना, जिसमे उत्तरदाता द्वारा प्रश्नकर्ता बे' भाव को 
शलत समभ लिया जाता हैं ऐसे भे “महादेवी वी रहस्यात्मक घारणा' को व्याख्या 
“बरुणा-भाव' के रूप मे हो जाना सम्भव है । पुन यह भी ग्रावश्यक है कि यदि प्रमुख 
विद्वाव झ्ापकी प्रश्नावली वा उत्तर नहीं देते भर कुछ साधारण लोगो के उत्तर 
झ्रापको प्राप्त हो जाते हैं, श्राप उत उत्तरो|व्यास्याओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल 
सकते । यहा उत्तददाता विद्वत्ता का प्रतिनिधित्व नही करते, इसलिए उनके उत्तरोर्से 


श्रध्याय 4 


शोध की प्रायोगिक विधियां 


साहित्यिक शोय, में प्राय बहुत बम अवसर ऐसे आते हैं, जब शोध की 
प्रायोगिक विधियों का झाश्रय लेना पडता है । क्योकि यह वैज्ञानिक विधि है, इसलिए 
इसका प्रयोग भी तभी सम्भव होता है, जब साहित्य का ग्रध्यवत कसी वैज्ञानिक 
पहलू से किया जा रहा हो । मतावज्ञानिव झ्रथवा समाजशास्त्रीय पक्षो को लक्ष्य करना 
हो, भ्रथवा जब किसी भ्रन्य सुगम ढग से लोगो की घारणा या झान्तरिक मान्यताग्रों 
का सही पता न लग सकता हो, तभी प्रयोग करने की भ्रावश्यक्ता होती है। प्रधिकाश 
साहित्यिक शोघ, प्रनुशीलन-म्रष्ययन ग्यादि में प्रयोग का कोई भ्रवकाश नही होता । 
यही कारण है कि जब साहित्यिक स्तर पर भी हम प्रायोगिक विधियों की चर्चा करते 
हैं, तो हमे विज्ञान के ही क्मी-न-किसी श्रग का दामन पकडना पड़ता है। वैज्ञानिक 
श्रध्यपना में यो तो शोध की प्राघार सामग्री (१८५४८४०॥ 030) एकत्रित करने के 
अनेक ढग हैं विन्तु 'प्रश्तावली' तथा “साक्षात्कार' ही ऐसी दो विशिष्ट विधिया हैं, जो 
प्रयोग-स्तर पर साहित्याध्ययन मे भी सहयोगी हो सकती हैं । 


प्रश्नावलो विधि--प्रश्तावली लोगो से भपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के 
लिए निश्चित प्रश्नों का एक समूह होता है, जिनके उत्तर प्रायोगिक दल (छ#एटा- 
0ध3 87०४7) ने स्वयं अपनी घारणा, मान्यता या मूझ वे श्रनुसार देने होते हैं । 
वैज्ञानिक क्षेत्र मे तो इसका प्रयोग तव किया जाता है, जब किसी निर्णय पर पहुचन के 
लिए प्रयोगशाला वे निष्कर्ष भी श्रमफ्ल हो जाते हैं, जबकि साहित्यिक अध्ययन में 
दूसरों वी सम्मतियो, छन्दों प्रलकारो के निर्णय, प्रभाववादी समीक्षा-दृष्टि, पाठ- 
निर्धारण या पाठ-शोघ में विशिष्ट शब्दा/वाय्याशों पर विद्वानों के मत आदि संग्रह 
करने वे लिए यह एक सहायक विधि है । साहित्य में नवीन जीवन-मूल्यों, बदलते हुए 
मानों, समसामयिक एवं विवादास्पद विपयो पर भी कोई निर्णय लेते समय-प्रश्नावली 
सहयोगी हो सकती है । प्रश्तावली विधि का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है, 
यदि श्रमपूर्वक एवं उपयुक्त शब्दों मे प्रश्नो का छुनाव कया गया हो, यदि उसकी 
उचित विज्ञप्ति हो तथा उपयुक्त विद्वानों के पास ही उसे भेजा जाय, यदि प्रश्नावली 
के साथ सानुरोध निवेदन-पत्र हो, यदि भ्रश्नो को वैज्ञानिक क्रम मे वर्गक्तत करने 
साफ-सुथरा मुद्रित यां टक्ति किया गया हो, यदि प्राप्त उत्तरो को बुद्धिमत्ता पुरवंक 
साधारणीक्षत करके विश्लेषण क्या गया हो ! 


शोध थी प्रायोगिव विधियाँ/57 


प्रश्नावली प्रस्तुत वरते समय प्रायोगिक दल के सम्बन्ध मे निम्न बातों का 
ध्यान रखना चाहिए--! प्रायोगिक दल की प्रतिष्ठा 2 प्रश्नावली प्रस्तुतवर्त्ता द्वारा 
स्थिति पर प्रकाश डालना, 3 प्रायोगिकदल वो शोध वा प्रयोजन बताना 4 _प्रश्नावली 
का सक्षिप्त भ्रौर स्पष्ट होता, 5 प्रश्नावली के उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय 
निश्चित करना 6 उत्तर न देने वालो को यथा समय स्मरखु-यत्र भिजवाना 7. 
प्रायोगिक दल को उनके व्यक्तिगत उत्तरो को गोपनीय रफने का विश्वांस दिलाना तथा 
8 अनुकूल पानो से सही प्रार्थना करता । 


प्रश्नावली विधि के श्रनेक लाभ सम्भव हैं। सर्वप्रथम लाभ समय तथा घन की 
बचत का है। झनुसधाता इस विधि के माध्यम से देश के दूखवर्ती क्षेत्रो में रहने वाले 
विद्वानों से व्यक्तिगत रूप मे मिले बिना ही उनकी सम्मति प्राप्त बर सकता है। डाक 
के द्वारा उनका मत पाच-सात दिन में ही जाना जा सकता है, जबकि यदि शोधार्यी को 
स्वय उनसे मिलता होता तो कई दिन तक उसे झपने शोघ-कार्य से विमुख रहना पडता 
झौर यावा-व्यय के रूप में पर्याप्त घन भी लगाना पडता है। पुन प्रश्वावली तैयार वरने 
में एव ही बार समय लगा देने पर बार-बार अलग व्यक्तियों के पास जाकर माथा- 
पच्ची करने की प्रावश्यक्ता नही रहती । प्रश्वावली तैयार हो जाने पर कोई सहायक 
भी पत्र व्यवहार का बोझ वहन कर सकता है । इस पद्धति में प्रायोगिक दल का ध्यान 
भी मुख्य अपेक्षा पर ही केन्द्रित रहता है । उत्तर-दाता इधर-उबर की व्यथं चर्चा 
में न उनभ कर प्रश्न का सीचा स्पष्ट उत्तर देते हैं, जिससे भ्रध्येता को विश्लेपण में 
अनुकूल सुविधा होती है । प्रश्गावली विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें 
प्रायोगिक दल को उसी दम बातचीत के लिए बाधित नहीं किया जाता है। जब भी 
उत्तरदात्ता का मूड हो, वह बैठकर प्रश्नावली के उत्तर लिख सकता है। इस दशा मे 
वह प्रश्नों को सर्वा गीण महत्व देते हुए गम्भीरतापूर्वेक कार्य करता है । यदि प्रश्नावली 
को साक्षात्कार के साथ मिला लिया जाय तो क्सी भी भ्रवार की जिज्ञासा का सहज 


शमत वही सम्भव हो सकता है । ऐसा करने से वात अधिक स्पष्ट होकर उजागर ह्ो 
पाती है । 


उक्त विधि मे जहा बुछ लाभ हैं, वही कदाचित्‌ कुछ अभाव भो हैं। यह सही 
है। कि इसका प्रयोग मासूम बच्चो था अनपढ़ लोगो पर नही किया जा सकता, प्स्सु 
साहित्यिक क्षेत्र में इसकी कोई विशेष भ्रावश्यक्ता भी नहीं रहती। साहि 
इसका मूल अभाव है वह सम्भावना, जिसमे उत्तरदाता द्वारा प्रश्नकर्त्ता वे भाव को 
गलत समझ तिया जाता है । ऐसे मे “महादेवी की रहस्यात्मक घारणा' की व्यास्या 
'कस्णा-भाव' के रूप मे हो जाना सम्भव है । पुन यह भी आवश्यक है कि यदि 
विद्वात ब्रापकी भ्रश्नावली का उत्तर नहीं देते भौर कुछ साधारण लोगो के प्रमुख 
प्रापवो प्राप्त हो जाते हैं, श्राप उन उत्तरो|व्यास्याश्रो से कोई निष्क्प॑ नहीं उत्तर 
सकते । यहा उत्तरदाता विद्वत्ता का प्रतिनिधित्व नही करते, इसलिए जब लत 
| से 


हित्प दिशा में 


58/हिन्दी शोब-न्त्र बी रुपरेसा 


निकाला गया निष्वर्ष स्दव शकाम्पद बना रहगा। क्‍्भो कभी ऐसा भी होता है वि 
कुछ लोग ्पने विचारी को लिएकर देने में भ्र"्पत्ति करते हैं, या श्रापकी प्रश्वावलों 
के घेरे मे वधकर चलना उन्हे नही भावा--ऐसे में यह विधि अ्रसफत हो जाती है । 
इस विधि की एक हानि यह भी है कि यदि उत्तरदाता एक बार उत्तर देकर प्रपने 
नवीन सशोधित विचारों के भ्नुमार उसे बदतन भ्रयत्रा अधिक ध्यास्याधित करना 
चाहे तो वह नहीं कर पाता ! परिणयामत उसवे वृद्धिशील ज्ञान वा लाभ नहीं उठाया 
जा सकता । यो भी बुद्ध लोग, जब तक पहले से शोयरार्थी से परिचित ने हो, उसर 
जिख्चित प्रश्नों का उत्तर देना उचित सही मानते । ऐसे मे प्रश्तावली विधि वी प्रपेक्षा 
साक्षात्वार विधि ग्रधिय प्रभावी होती है । 


उत्तम प्रश्तायली के ग्रुए--श्रश्वावली तैयार करत समय प्रश्नों को कुछ 
विशिष्ट विन्दुप्रा तक ही सीमित रखना चाहिए। दीथ॑ क्षेत्र म प्रश्वो का विस्तार 
उत्तरदाता वे लिए बौखलाहट उत्पन्न करता है । प्रायोगिवः दल से जिन उत्तरा की 
अ्रपक्षा हां, वे सरप, सीधे भौर साभिप्राय होने चाहिए । छोटे झौर मात्र विपयान्वपी 
उत्तर प्रश्त बे स्वरूप पर भाइत होते है, इसलिए प्रश्तों की प्रस्तुति मं किसी प्रफार 
का उलभाव जाटल्य या भ्रम नही होना चाहिए । प्रश्न सुभावात्मक प्रयवा प्रे रखात्मक 
न हो तो उनके उत्तर निष्पक्ष हो सकते हैं। निष्कर्षों म गाम्भीर्य लाने तथा निण॒यों में 
निश्चयात्मक्ता उपजाने के लिए भ्रश्नावली म विपय्परक गहराई झौर अपक्षित 
व्याध््यां वे सीमित परिमाण का सवेत बना रहना चाहिए। प्रश्न व्यक्तिपरव' झ्थवा 
उत्तरदाता को परेशान करन वाल नही होने चाहिए, सम्भव हो ता प्रश्ना क। प्राकार 
छोटा झौर अ्रपशित उत्तर म व्याख्यात्मक प्रभाव वना रहना चाहिए । कई बार प्रश्न 
को पढते ही उत्तरदाता के मन मे रान्देहू उपजने लगता है, वह यह मान बैठता है कि 
शायद उसकी धारणा जानकर उसका मसखौल उडाने का प्रयास हान वाता है, ऐसे में 
सहज ही वह प्रश्नावती पर भड़क उठता है। उस स्थिति मे उत्तर ता वह नही ही 
देगा, बल्कि प्रश्नायली का ही विरोव करने तगेगा । 


प्रशनावली यथासम्भव सुवोध और सक्षिप्त होनी चाहिए। प्रश्नों को धदि 
बर्गीद्षत किया जा सके और प्रत्येक वर्ग को क्रमानुसार प्रस्तुत करें, ता प्रश्नावती 
अधिक प्रभावशाली हो सकती है । देखने मे भी यदि प्रण्य आक्पक हा ता उत्तरदाताग्रो 
की प्रतिक्रिया उपयोगी होगी। यथासम्भय प्रश्वावली म॑ स्पष्ट निर्देश भी दिए जाने 
चाहिए, ताकि उत्तरदाता के लिए प्रश्व का समभना समस्या न बन जाये। प्रश्नावल्री 
मे यदि किथी साहित्यिक स्थिति पर विद्वानों की सम्मति जानने अ्रथवा किसी साहित्यिक 
मूल्य वी परिभाषा या लक्षण निश्चित करने का प्रयास हो तो इसका स्पष्ट उत्लेख 
क्या जाना चाहिए। ऐसा न करने से कही उद्ध,त होव पर, शायद उत्तरदाता 
मन-वेदवा को अनुभव बरने लगे और आपके प्रतिशुब्ध हो। ग्रभिप्राय यह कि 
प्रश्नावली प्रस्तुत करते समय शोवार्थी को अत्यधिक सावधाग रहना चाहिए और कसी 


शोध की प्रायोगिक विधियाँ/59 


ऐसे मध्यम भागे को सोज करनी चाहिए जिस पर चलते हुए उसके प्रश्नों का उत्तर 
देने में विभी प्रायोगिक दल को परेशग्ती न हो और उसके विषयगत निष्कर्पों पर भी 
सही प्रगाश पड़े । प्रश्नावनी प्रस्तुत करते समय प्रायोगिक दल के लिए विनम्न थ्रार्थवा 
भी शोणार्थी वो अवश्य बरी चाहिए, अपना मन्तत्य स्पप्ट करना चाहिए तया उनके 
सौहादंपूर्ण सहयोग वे लिए पहले से ही श्राभार प्रदर्शित करना चाहिए। 


वर्गीकरण--वैज्ञानिको ने प्रश्वावली विधि मे दो प्रकार की प्रश्नावलियों की 
कल्पना की है। बर्गीयरण के प्रयास तो भ्रमेक विद्धानो ने विए हैं, किन्तु सबने दो ही 
प्रदारों का निर्देश दिया है । थी जॉन वेस्ट ने 'रिस्नर्च इत एजूकेशन' में प्रश्गावली को 
नियन्नित (१९३४।०९७) तथा झनियन्तित (07/<४7060) दो प्रकार की स्त्रीयार 
विया है। इसमे नियन्यित प्रश्वावली के उत्तर अविफाशत' हा या ने में होते है प्रौर 
अनियन्त्रित प्रश्वाती में उत्तरदाता स्वेच्छा से अपनी बात स्पप्ट कर सकता है। उस 
पर भाषा-परिमाण का कोई प्रतिवन्‍्व नहीं होता । 


कुछ प्रन्य विद्वानों ने प्रश्वावली के सरचनात्मक (5700०(७79]) तथा असचनात्मक 
(५०॥-$७0०७४)) दो भेद स्वीकार किए हैं। सरचनात्मक प्रश्न सक्षिप्त, निश्चित 
एवं मूक-बूफ के प्रनुकूल होते हैं। इसके विपरीत सरचनात्मक प्रश्न गम्भीर, गहत+ 
जटिल श्रौर प्राय उल्मन भरे होते हैं। एक श्रन्य विद्वान जी ए लु डबर्ग ने 
प्रश्नावलियों का वर्गीकरण करते हुए इन्हें “तथ्यात्मक प्रश्नावली” तथा “अभिमत परक 
प्रश्नावली” नामों से त्रिभाजित किया है । तथ्यात्मक प्रश्नावली वे! उत्तर लगभग सभी 
उत्तरदाताओ्रो के लिए एक समान होते हैं। वहा शोबार्यी का लक्ष्य तथ्यों की पुष्दि 
करना रहता है, जयकि दूमरी प्रकार की पश्नावली किसी साहित्यिक स्थिति पर 
विद्वानों का भ्रभिमत जानने के लिए प्रस्तुत की जाती है। सबके श्रभिमत जुदा-जुदा 
हो सकते हें, इनमें से बहुसठ्या कौन-सा पश्न ले रही है, यही जानना श्रभीष्ट होता 


है | साहित्यिक प्रश्नावली के लिए अभिमत-परक तथा नियन्त्रित प्रश्नों का सुबोग 
महत्त्वपूर्ण हो सकता है । 


साहित्यिक प्रश्नावलो से प्रश्नों के कुछ नमूने--साहित्यिक शोय मे प्रश्नावनी 

का श्ाध्यय केवल तभी लिया जाता है, जब किसी विवादास्पद विपय पर विद्वानों का 

*अभिमत जानना होता है । ग्रत इसमें प्रश्तों का स्वरूप झ्ाग्रह सभार निवेदना-मक 

होगा । मान लीजिए कि हमे उपन्यासक्र जैनेस्द्र बी ताथिकाशो के व्यवहार पर कुछ 
निष्कर्ष निवालने हैं । इस दिशा में हमारे प्रश्न दो प्रकार के हो सबते हैं--- 


ह ('सुवीता' के सदर्भे में) ? . क्या “सुनीता” वी मनस्थिति मे उसे किसी गैर 

* घुरुप के याय वार में जाना चाहिए था ? 2 क्या हरिप्रसन्‍न के मन कौ मतिनता का 
आभास पावर सुनीता का निर्दमना होने का व्यवहार उपयुक्त था ? 3 वया हरिप्रसन्त 
की घबराहट उसकी इुर्दलता थी या बीडिक उत्ताप ? (ये तीनो प्रश्न तथ्यात्मक हैं) 
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2 आपके विचार में सुनीता को निवंसना दिखाना क्तिता सनोविज्ञानिक 
ओऔचित्य विए हुए है ? 

2 श्रपने मित्र की प्रसन्‍्तता के लिए श्रीवान्त द्वारा सुनीता वो दिए गए 
सुझाव कहा तक नैतिक झौचित्य की मर्यादा वी रक्षा कर सकते हैं ? 

3 कया हरिप्रसन्‍त के साथ चलते हुए हुए सुनीता का मत मलिन हो गया था 
यह केवल उत्सुकता मात्र ही थी (य तीन प्रश्न अभिमत-परक हैं) ऐसे 
ही ग्रनेक प्रश्त जैनेस्द्र कें उपन्यासों की प्रलंग अलग स्थितियों से सम्बन्ध 
हो सकते हैं । 

विद्वान विचारको द्वारा प्र पित इन प्रश्ता के उत्तरो के माध्यम से हम जैनेन्ध 
की नायिकाग्रो के व्यवहार का झचित्य-प्रनौचित्य ठहरा सकते है भ्ौर इस प्रकार 
जैनेन्द के विद्रोही चित्त की उपज का सही विश्लेपणा कर सकने म॑ समर्थ हो सकते 
हैं। पात्राप्नो के व्यवहार में श्रसाधारणता का झाधार मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं या 
लेखवीय वल्पना, इस्तका निर्णय तब दुभर नही रह जायगा ॥ 

(ख) साक्षात्तार विधि--शोध विधि के रूप मे साक्षात्कार एक महत्त्वपूर्ण 
प्रणाली है । इसका श्राधार यद्यपि प्रश्नावली ही होती है, तथापि इमम प्रायोगिक 
दल या उत्तरदाता सामने रहता है, इसलिए प्रश्न को भली भाति समझते समभाने 
एव उत्तर पर सुयोग्य स्पष्टता का आह्वान गर सकते का प्रवकाश वरावर बना रहता 
है | वास्तव में चर्चा कर सकते तथा वात की तह तक पहुंच सकने वी क्षमता के 
कारण ही साप्षात्वार विधि प्रश्तावली ने भपेक्षा भधिक सवल ठहरती है। साक्षात्कार 
एक दिश्नूवी प्रवृत्ति है। प्रश्न-वर्ता तथा उत्तरदाता एकचेसरे के साय स्थिति, 
मनोभावों तथा विषय वे महत्व के घरातल पर वध बर वातचीत करत हैं, इसलिए 
यह विधि शोध समस्‍या के श्रध्येता एवं भ्रष्ययताघार के वीच निबटतम' नाता बनाती 
है । इसके द्वारा उपलब्ध सामग्री में विषयीगत तत्त्व तो भ्रवृश्य होता है, परन्तु यहाँ 
प्राय विपयी विपय-सम्बन्धी प्रतिष्ठित विद्वान होता है ॥ उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यास्यान 
अपने-प्राप मं सजीव शोघ का धरातल उपजाता है। 

साक्षात्कार विधि अपनाने वाला शोधार्थी प्रवुद्ध, अत्युत्पप्तमति श्र स्वयं 
विपय का ज्ञाता होता है। वह साक्षात्वार द्वारा निश्चय ही प्रश्तो को पैरवदल कर 
उत्तरदाता से श्रेष्ठतर सामग्री प्राप्त बर लेता है। प्रश्नावली में क्याति उत्तरदाता 
सम्मुस्त नहीं होवा, इसलिए लिखित प्रश्त वी भ्रस्पप्टदा भषवा उत्तर की जटिलता का 
प्रववाश सर्देव वना रह सकता है। साशालार में ऐसे प्रमावात्मक' प्रतिवन्य नहीं 
होते । प्रश्वावल्ी में जो सामग्री ऊपरी स्तर का उयतापन लिए हुए मितती है, 
साक्षाल्ार में उसी के लिए गहन परती वो उघाड़ा जा सब॒ता है। स्मरण-यत्रा, 
पुन पुन पच लिखने वी झ्रावश्यव॒दा इसमें नहीं रहती--जद़ा, जैंगी स्थिति बनी, 
यही प्रश्व वा रूप बदलकर बातचीत को न केवल रोचक ही बनाया जा सकता है, 
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चहिक उत्तरदाता को भपना श्रेष्ठतर ज्ञान श्रमिव्यजित करने के लिए प्रेरित भी 
किया जा सकता है । इस दिशा में कभी-मी साक्षात्टृत व्यक्ति अपनी गोपनीय वार्ते 
भी बता देने को वाधित हो जाता है। ऐसे मे जहाँ साक्षात्वार करने वाले शोधार्थी 
को उसे गोपनीयता बनी रहने का विश्वास दिला देता चाहिए, वहा तथ्पो का भ्रधिवार 
उल्लेख करते हुए भी उसे तथ्य का उद्धारन करने वाले वा नामोल्लेख नहीं करना 
चाहिए। साक्षात्कार करने वाले शोघार्थी वी सफलता इस बात में है कि वह प्रपने 
उत्तरदाता को प्रसन्‍न रख सके, उसके स्नेह का भाजन बनवर उसके द्वारा भ्रपनी 
समस्या को समकाने में सहयोग प्राप्त करे श्रौर नवीन तथ्यों श्रथवा पुरातन तथ्यों के 
नवास्यान के सकेत पाकर ग्रम्मीर विश्नेपश द्वारा स्वय दिशा निर्धारित बरे। 
साक्षात्रार विधि द्वारा छोटो एवं भ्रनपढ़ लोगो से भी बातचीत हो सकती है । 
विशेषकर भ्रछूते हस्तलिखित साहित्य की खोज में प्रनपढ गवार प्रामीण लोग प्रधिक 
सहायक हुभा करते हैं । लोक-साहित्य का सम्रह भी उनवी सहायता के बिना सम्भव 
सही होता । इसलिए यदि साक्षात्कार करने वाला शोघार्थी विनम्र प्र मल झौर शालीव 
होगा, तो बह प्राय बडी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकने से सक्षम हो सकता हैं| 
साक्षात्कार के प्रकार--शिक्षालक्षेत्र के विद्वानों ने साक्षात्कार की प्रणाली को 
नित्य-्रति व्यापक रूप देते हुए साक्षात्वार वे श्नेक प्रकारों का अध्ययन बिया है । 
यह भावश्यक नही कि वे सव प्रकार साहित्यिक शोघ मे भी पूर्ण रुहायक हो सकें, 
तथापि निजी क्षेत्र मे उनका महत्व प्रद्नुण्ण है। हम यहां केवल उन्ही प्रकारों वी 
चर्चा बरेंगे, जो भाषाई साहित्यिक शोध मे सहायन होते हैं। 
निदानात्मक साक्षात्कार--यहू विधि केवल उन बवियो/साहित्यकारों के 
सम्बन्ध में श्रपनाई जा सकती है, जिनकी रचना की प्रृष्ठभूमि पर श्राप उनकी किसी 
विशिष्ट मानेस्तिक्ता एवं परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया का भ्रध्ययन करना चाहते हैं। 
इसके द्वारा ग्राप लेखक के व्यक्तिगत जीवन, सघप॑, उतार-चढाव, सवदनाओो, सवेगो 
तथा मनोविकारों के गम्भीर भ्राधार खोज सनते हैं। उस घरातल का स्पर्श कर सकते 
हैं, जो लेखक की सरचनात्मक सवेदनाओ्रो को पैदा करता है । 
अनुसधानात्मक साक्षात्कार--जबव कभी शोधवार्थी साहित्याध्ययन के उपरात 
बुछ सभावित निष्कर्ष निवाल लेता है, श्रौर श्रपने निष्कर्षों को विद्वानों के चिन्तन" 
मानदण्ड पर परखना चहता है, तब उसे अनुसन्घात्मक साक्षात्कार की ओर बढ़ता 
पडता है । इसके लिए शोधार्थी अपने सम्भावित निष्कर्पों को सम्मुख रुखकर प्रश्नों 
को विचारता झौर उन्ही के श्राधार पर विपय के प्रतिष्ठित विद्वानों से बातचीत 
करता है। इस प्रकार की चर्चा के भ्रन्तगंत उसे उपयुक्त मूत्र प्राप्त होते हैं, जिनके 
अनुकूल वह अपने सम्भावित निष्क्षों को ढाल देता है । 
अनिदिष्द साक्षात्कार--सा हित्यानुसन्धान की विधि रुप में साक्षात्कार के 
दौरान प्रश्नों को निर्दिष्ट नहीं कया जा सकता, म ही उन्हे क्सी पैरे मे बाधकर 
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प्रस्तुत क्या जा सवता है। साहित्य क्षेत्र मे साक्षालार का स्पृद्प सदैय प्रनिरददिष्ट 
रहता है। उत्तरदाता झ्रापके प्रश्वो का उत्तर देत हुए प्रपनी घारणानुसार न केबल 
प्रश्न वो ही श्रनक सण्डो में विभाजित करके चल सकता है वल्कि स्वेच्छा पूर्वक 
उत्तर वो जम्बा-द्रो गा, विषय-परव या विपयोपरव वना सवता है । 


गम्मीर राक्षात्ार शोधपरक तथा गम्भीर साक्षात्तार साहित्य को 
काव्यशास्प्रीय प्रथवा समकालान जटिलताप्ा को सुलभाने बा लिए प्रपनाया जाता 
है । इस प्रवार का साक्षात्कार केवल एक ही प्रतिप्ठित व्यक्ति वे सम्मुस भी हो 
सकता है, एक से प्रश्िव विद्वान भी एवं ही समय इसम भाग ले सकते हैं। वे लोग 
अ्रपने-प्रपने मतानुगार समस्या पर विधार प्रस्तुत करते हैं भ्रौर पारस्परिक विचार- 
विमर्श के लम्पे तान-वान मे ऐसे गम्मीर सूत्र उदघाटित करते हैं वि प्रन्नत वे 
साहत्यिव' उपर्ता थ बन जाते हैं। प्राय सगोष्ठियो, परिचर्चाग्रा एवं सामूहिक 
साक्षात्वारों में उउत कोटि की साहित्यिक गम्भीरता सदैव विद्यमान होती है । 


अनुसधानात्मक साक्षात्कार का ढग--क्योकि साहित्य क्षेत्र मे इस प्रकार के 
साक्षात्वार वा विश्येप स्थान है, इसलिए इससे निर्वाह वी विभिन्न दशाश्रो को भी 
स्पप्ट कर देना उचित ही होगा । इसके लिए सर्वप्रथम प्रापको उन विद्वानों की सूची 
तैयार केर लेनी चाहिए, जिनसे झाप साक्षाज्ञार करना चाहत है । ऐसा करते समय 
उन विद्वनों के व्यक्तित्व, प्रकृति और योग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा 
साक्षात्कार बे' लिए उनसे पहले ही समय निश्चित कर लिया जाना चाहिए, ताकि 
उस समय प्रत्यर्थी ((२८५१००००॥॥) मानसिक तथा बौद्धिक रूप से आपके प्रश्नों का 
उत्तर देने के लिए तैयार रह सके । साक्षात्कार करने वाले शोवार्थी को विद्वान प्रत्यर्थी 
से मिलने से पूर्व प्रश्या की क्रमिक सूची त॑यार कर लेनी चाहिए भौर श्रत्यर्थी की 
ध्यास्या को सटिप्पणा लिएने भ्रथवा रिकण्ड बरने का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए। 
ब्राय बात-चीत की गति लेखन-गति से अधिक होती है, इसलिए रिकाडिग बहुत 
उपयुक्त माध्यम है। शीघ्र लिपि का प्रवन्ध भी सहायव हो सकता है । प्रत्यर्थी विद्वान 
अपने विपय वा प्रवाण्ड पडिद्र होता है इसलिए उम्रके सम्मुख अपनी शोघ-समस्या 
रखने मे पूर्व आपको स्वय पग्रपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक स्पप्ट होना अपेक्षित है। 
प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनसे किसी प्रकार वी खीक उपजने वी सम्माववा न हो। 
प्रश्नकर्त्ता विनम्र तथा सादरभाव से ही प्रश्ना की प्रस्तुत बरे--कही भी प्रश्न के 
उलभने पर 'आप समझे नही ऐसे शब्द प्रत्यर्थी के प्रति प्रयुक्त नहीं होने चाहिए । 
इसवी प्रपेक्षा विचम्रता बनाएं रखत हुए शोधार्थी "क्षमा कीजिएगा, शायद मैं ठीक 
समझा नही पाया! आदि शब्दी का प्रयोग कर सकता है । 


प्रत्यर्थी बे निकट पहुचते ही उस पर प्रश्नो वी भडी नहीं लगानी होती। 
उसके साथ सामान्य बातचीत कीजिए, मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाएं और उसे यह 
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महसूत्त न होने दें कि जैसे वह किसी परीक्षा में बैठने जा रहा हो। ऐसा करने से 
तनाव घटेगा, वातावरण सौहार्देपूर्ण होगा और फिर जो उत्तर प्राप्त होगे उनमे भी 
एक शान्त, विश्वस्त प्रानिमा सूचना निहित होगी । जब प्र॒त्यर्थी किसी अश्त पर अपना 
मत प्रकट करने लगे, तो उस बीच में टोकता श्रशिष्टता होगी । उसकी समूची बात 
को ध्यानपूर्वक सुने, समकके तथा फिर भी यदि कुछ झ्राशका या जिज्ञासा हो, तो पुन 
प्रश्न करें। बीच में टोक्ने से चिन्तन घारा के भग होने की सम्भावना रहती है | 
साक्षात्कार करते समय प्रश्नों एद बातचीत वी दिशा निश्चित तौर पर अपक्षित 
साहित्यक समाघान की ग्रोर ही वनी रहनी चाहिए दिशा-भग होते से इधर-उधर की 
ऊत-जलूत वातें शुरू हो सकती हैं, जिनमे समय का अ्रपव्यय होगा भौर आप अपने 
लद्ष्य से छिटवा जायगें। सम्भव हो तो आप प्रत्यर्थी के उत्तरो की सराहना करते रह 
सकते हैं, अपना समर्थन भी व्यक्त कर सफ्ते हैं विन्तु प्रश्नों को घीर घधीर गौर 
अपेक्षित स्थलों पर जोर देते हुए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए प्रत्यर्णी के उत्तरो 
को जेसाकि हमने ऊपर कहा है, शीक्ष लिपि के द्वारा लिखना, अथवा टेप रिका्डिग 
कर लेना उपयुक्त होता है । यदि कमी कारणवश ये विधियाँ सम्भव न हो, तो 
शोघार्थी सिप्त दीप ले सकता है, यदि उसमे दिक्कत हो ती वह प्रत्मर्थी विद्वान स 
रुकने की प्रार्थंथा कर भकता है । ताकि सुविधापूर्बकः उसका मत भ्रकति किया जा 
सके । शोघार्थी पहले से ही समावित उत्तरो के प्रतीक-चिह्न तैयार करके साथ ले जा 
सकता है। प्रत्यर्थी का उत्तर श्रवण करने के उपरात वहू निकटतर प्रतीक चिह्ठ को 
रेपावित करके प्रगले प्रश्न वी ओर बढ सकता है । 
साहित्यक शोध मे साक्षात्कार वा स्वरूप-साहित्य-स्षेत्र के शोयार्थी को निर्णाया- 
पेक्षी समस्याश्रो को सुलमाने के लिए साक्षात्का” का भ्राथय लेना पड सकता है । यह 
निग्यय काव्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का हो सवता है, हृतियों एवं इृतिकारों के युग अथवा 
भाषा का हो सकता है, या लेखको को 'वाद' के घेरे म वाधने से सम्बन्धित हो सकता 
है । ऐसी स्थिति मे साहित्य के पक्ष विशेष के मुल्य विद्वानों से साक्षात्थार का प्रश्न 
उठ सकता है । शायार्थी वो समस्या से सम्दन्बित कुछ यूल प्रश्ना की सूची तैयार वर 
लेना चाहिए--यया (हिन्दी साहित्येतिद्वास के पुनर्लेखन की समस्या के संदर्म मे)-- 
4. प्रियमंन और रामचन्द्र शुवतर तक जिस ज्ञात हिन्दी साहित्य को इतिहास का रूप 
दिया गया था, वया ज्ञात-पक्ष झाज भी उतना ही है? 2 नवीन शोध के फतस्वरूप 
अनेक कवियो, इवियो, प्रवृत्तिया एवं सहयोगी विशेषताओं का जो परिचय मिला 
है, क्‍या श्रय उसे साहित्येतिहाव में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए । 3 
उत्तरोत्तर लिखा जाना वाया नया साहित्य कितने काजोपरात इतिहासाश 
चना लिया जाना चाहिए ? 4 विभिन प्रदशों की प्रान्तीय सीमा में प्राय वही वी 
प्रादशिक लिपियो में समृद्ध हिन्दी साहित्य उपलब्ध हो रहा है, क्या भ्रभी तक सझाहि- 
व्पेनिहास से उसे स्थात नहीं मिल रहा ?२े 5 प्रादेशिर हिन्दी साहित्य, हमारे मत मे 
वें ज्ञात साहित्य से भी धविद है, उसके योग से हिन्दी साहित्येविहास वा रूप पूर्णत 
मु 
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बदल जाने की झाशा है, आपका विचार ? 6 इस दशा में क्या नवीन साहित्येतिहास 
क्सी एक स्थान भ्रथवा प्रदेश का कोई एक अथवा एकाधिक व्यक्ति लिख सकेंगे ? 
4. क्‍या ऐसे इतिहास के सम्पादन के लिए किसो बडी सस्या का सामूहिक प्रयास 
अपेक्षित व होगा ? 8 नवज्ञात सामग्री के परिप्रध्यय में नया साहित्येतिहास लिखने के 
लिए आप क्या सुभाव देंगे ? 

इस प्रकार के प्रश्ना को सम्मुख रखकर श्राप किसी भी साहित्येतिहास के 
विद्वान से न केवल उसका मत जान सकते हैं, बल्कि नवीन इतिहास लिखने की दिशा 
में उसके अनुभवों स लाभ भी उठा सबक्रे हैं । शोधार्थी को चाहिए कि प्रत्येक प्रश्नो- 
परात वह प्रत्यर्थी के उत्तर का सक्षिप्त टीप ले श्रौर यथावश्यक उसे उद्धू त कर सके । 
यदि समग्र चर्चा टेप वी जा सके तो बाद में भी उसे दो-एक बार ध्यान-पूर्वक सुनकर 
नोट्स तैयार किए जा सकते हैं। यही पद्धति श्न्य साहित्यक समस्याझ्रो के लिए भी 
अपनाई जा सकती है । झ्राजकल विविध प्रकार के बोधो के सकल्प उजागर हो रहे 
हैं--इनके सम्बन्ध में निशंय लेने के लिए साक्षात्कार पद्धति बडी महत्त्वपूर्ण हो 
सकती है। 

साक्षात्कार के लाम--विधि रूप मे साक्षात्कार को स्वीकारने वाले शोधार्थी 
को इससे एक बडा ताभ यह होता है कि वह प्र॒त्यर्थी विद्वानों से मित्रता स्थापित क्र 
सकता है। साक्षात्कार के भ्रवसर पर यदि कुछ मैश्री-यूर्ण वातावरण बनाने म॑ ससर्थे 
हो सके, तो यह मित्रता उसे जीवन के झनेक क्षेत्रो मे सहयोगी सिद्ध होती है। 

प्रश्नावली विधि में प्राय जिन गलतफ़्हमियों की श्राशका हो सकती है, 
साक्षात्कार में उनका निराकरण तुरत सम्भव है | प्रश्त के उत्तर म प्रत्यर्थी ने जो भी 
कहा, यदि वह साक्षात्कार करने याले को पहली ही बार समझ नहीं भाता, तो बह 
पुत्र प्रश्व कर सकता है, प्रपनी जिज्ञासा को दूसरे शब्दो में प्रस्तुत कर सकता है या 
व्यास्या में से उठने वाले बदीन प्रश्वो की चर्चा कर सकता है | ऐसा सब कर सकने 
की सम्भावना में साक्षात्कार विधि प्रश्वावली से बढकर महत्वपूर्ण सिद्ध होती है । 


प्राय देखा गया है कि यदि ]00 प्रत्याधियों को भ्रश्नावली प्रेषित वी जाय, 
तो कठिनाई से उनम 45-50 तक विद्वान उत्तर भेजने का कष्ट करते हैं, गौर वह 
भी एक-दो स्मरण पनर भेजने के वाद । किन्तु साक्षात्कार में उत्तर-प्राष्ति का भ्रनुभात 
45-80 प्रतिशत हो सकता है। जिस किसी भी विद्वान के पास शोधार्थी व्यक्तिगत 
रूप से पहुचता है, मात्र शिप्टवा-वश ही सही उसे उसका स्वायत करना एवं उसी 
पूछाच का उत्तर देना पड जाता है| तात्पय यह कि साक्षात्कार विधि में प्रत्यथिया 
बी और से टाल मठोल का प्रववाश कम हो जाता है । 

साक्षात्कार के दौरान दुछ ऐसे सूत्र भी हाथ तग सकते हैं, जो प्रत्यर्थी विद्वन 
| व्यक्तित्व शौर रचना, व्यक्तिगत घारणाओों एवं मनोवृत्तिया गो समझे जेने मे 
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सार्थक होते हैं। ये सूत्र प्रायः गोपनीय जीवन-रहस्य भी हो सकते हैं भर विशिष्ट 
जोवन-शैली के परिचायक भी । ऐसी स्थिति मे शोध-समस्था से इतर महत्वपूर्ण 
सामग्री प्राप्त कर लैने के कारण साक्षात्कार का लाभ दिग्रुणित हो जाता है । 


उक्त विधि का एक और महत्वपूर्ण लाभ दीख पड़ता हैं, जो डाक द्वारा भेजी 
प्रश्दावली मे कदाचितु सम्भव नही ॥ प्रश्तावली के उत्तर प्रायः प्रत्यर्थी द्वारा हृस्त- 
लिखित ही भेजे जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि प्रत्यर्थी का हस्तलेख झ्ापसे न 
पढा जा सके, तो उस झ्रपठनीय हस्तलेख मे प्रस्तुत उत्तर शोधवार्थी के किस काम 
आएगा ! तात्पयें यह कि भपाठ्य हस्तलेख को समस्या प्रश्नावली में सम्भव है, 
साक्षात्कार मे ऐसी कोई बाघा नही । साक्षात्कार करने थाला स्वय प्पनी भाषा, 
लिपी एवं हस्तलेजष में प्रत्यर्थी के उत्तरो को को दर्ज कर सकता है, उसे टेप में या 


शीघ्र लिपि में लिखवा सकता है । ऐसा करने से 'लिखे मूता, पढ़े शुदा' बाली कठिनाई 
बा निरन्तर नराकरण होता रहता है । 


अध्याय 5 
शोध के विविध आयाम [पक्ष 


हिन्दी म साहित्यक शोध ध्ाज बहुमुखी एवं वहु-आयामी हो गया है। जहा 
एक झोर इसका बेरा ध्राधुनिक विज्ञानों, शास्त्रों तथा क्लाओं का स्पर्ण कर रहा है, 
वहा वूसरी शोर निरल्वर इसक्य विस्तार हो रहा है। व्याकरण, भाषा-विशान, 
भ्राषाधो-बोलियो के परिय्र क्य तथा लोक साहित्य के भनेक दायरे हिन्दी म साहित्यक 
शोघ ब श्रायाम निश्चित कर रहे हैं । शोघाथियो को उक्त पक्षा एवं श्रायामो स॑ सही 
तौर पर परिचय करवाने के लिए हम यहाँ दोना विशाग्रों जा सकत प्रस्तुत कर 
रहे हैं-- 

(0) विविध पक्ष--आ्राज मह आवश्यक नही रहा कि आप हिन्दी साहित्य का 
भ्रध्ययन करते हुए साहित्य के घेरे मे ही उलक वार रह जाये। पूर्वगुग म शोघार्थी 
के साहित्य के भ्रन्तगंत भ्रनुसधान के लिए अनुशीलन, परीक्षण, मूत्याकत प्रथवा नव- 
सक्लनो पर पझ्ाश्रित रहना होता था। बौद्धिक युग की प्रगति के साथ साथ साहित्यक 
शोध के झनेक पक्ष सामने श्ाए है ! वैज्ञानिक दृष्टि से साहित्य के मगोवैज्ञानिद', शैली 
वैज्ञानिक, राजनैतिक या प्रौद्योगिक पक्षा का अध्ययन हो रहा है। शाम्न-मम्बन्धी 
क्षेत्रों का तो कोई श्रन्त ही नही । दार्शनिक, आध्यात्मिक, नैतिक, समाजशास्तीय, 
सास्कृतिक, ऐतिहासिक, नुशास्त्री, पुरातत्व सम्बन्धी पौराणिक झादि श्नेक पक्ष 
साहित्यिक शोध मे उजागर हो रहे हैं । विभिन शास्त्रों का क्षेत्र अलग-अलग चेतताप्रो 
और भावनाओं से प्रेरित हो रहा है । केवल समाजशास्त्र को ही लेकर साहित्य की 
विभिन्न विधा में पारिवारिक, मध्यवर्गीय, उच्चवर्गीय, सम्वन्धों के विघटन सम्बन्धी, 
नारी-सम्बन्धी, रीति रिवाजो, १र्वोत्सिवो, जीवन-इन्द्दों, युवा श्राक्ेश, यौन-विकारा 
और म जाने किन किने पक्षों पर शोध-कार्य हो रहा है भ्रमी भ्ौर हो भी सकता है । 
सास्ट्तिक शोध ने नाम से श्राप किसी थी मानवीय मूल्य को अध्ययनाथ उठा सकते 
हैं । साहित्य में बदलते हुए नैतिक मूल्यों माना का परीक्षण कर सकते हैं, दार्शनिक 
तत्वों की उघाड़ सकते हैं, एक एक तत्त्व का सकल््प निश्चित कर सकते हैं, दाशनिक 
सिद्धान्तों में साहित्यक रचनाझ्ा को जड सकते हैं। भक्तिकादीन भ्रथवा उससे इतर 
काव्य मे रहस्यवादी प्रवृत्तिया खोज सकते हैं, ध्राध्यात्मिक मूल्यों का अमुशीलत कर 
सकते हैं तथा आत्मा-परमात्मा सम्बन्धो को लेकर प्रतीकात्मक प्राखाद खडा कर सकते 
हैं। चेतना के स्तर पर भ्ाज झ्रांचलिक चेतना तथा सत्राप्त, मृत्यु, युग श्राघुनिकता, 


शोध के विविध भायाम/पक्ष|67 


जीवन मूल्य (बदलते हुए), सशय, व्यग्य, विखराव, श्रपमान झ्ादि की बोधात्मक 
चेतनाग्रों वा अलग अध्ययन सम्भव हो रहा है। यह सही है कि वर्तमान ध्रध्ययन को 
किसी एक धारा म बाघा नही जा सकता, प्राय विषय-पक्ष एवाधिक धाराग्रो को छू 
लेते हैं, फिर भी चेतना को लेकर छोटी स छोटी सवेदना वे पेरे म बाल बी खाल 
डतारी जा रही है | यही स्थिति भावपा-स्तर की भी है । कसी एक स्थिति का दूसरी 
पर प्रभाव तो हाता हो है, किल्तु स्पष्ट एवार्योी भावनात्मक भ्रध्ययन भी श्राज एक 
पतग शोध-पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं--साहित्य शी कसी भी विधा म॑ श् गार, वीर, 
क्रुण, वार्गल्य, हास्य, व्यग्य भ्रादि भावनाशों का भनुशीलन सम्भव है। अनूदित, 
तुलनात्मक या प्रवृतिजन्य साहित्य का मूल्यादन क्या जा सवता है । महानगरीयता, 
पैयक्तिक्‍्ता, एवान्तिकता श्रादि भावनाएं भी ऐसी ही स्थितिया हूं । 


जो शोधार्थी विभिन्न बलाझों के मानदण्ड पर साहित्य को परसना चाह, 
उनके लिए भी शभ्रव कोई वाया नही रह गई ! काव्य और सगीय का तो सर्देव चोली- 
दामन का साथ रहा है, चित्रकारा न काव्यभिव्यजनाप्रा को रंगों पर ब्रुशा वे 
माध्यम से भी पेश क्या ही है। भाषात्मक प्रयोग भी एक कला है, मुहावरेदानी, 
प्रवाह्मत्मक, दशात्मकता सभी तो कवि की फ्ला के श्रम हैं। कथा साहित्य में पत्र 
और डायरी, नाटक में रग ससत और मचन विधि झादि तत्व वला ही तो है। जब 
शोधार्थों साहित्यिक घेरे मे उपलध कलात्मक उपलब्धियों का अध्ययन करता है 
अथवा साहित्य (कला) का अन्य ललित कलाओ के परिप्रधय म मूल्याकन बरता हे, 
तब भी शोध का वलागत पक्ष ही उजागर होता है । 


उपयु क्त सभी पक्ष एवं अन्य भ्रनेक दिशाएं' श्राज हिन्दी साहित्य के बहुपक्षी 
शोध का परिचय दे रही हैं । सच तो यह है कि हिन्दी साहित्य स्वय द्रतना बट-लक्षी 
हो इका है कि मानवीय ज्ञान का शायद ही बोरई पक्ष एसा हो, जिसे हिन्दी के सर्जको 
ने न छुप्मा हो। यही कारग्य हैं कि उसके झ्राकलन, भ्रनुशीलन, शूल्यावन करने में 
उन सभी पक्षा का स्पर्शन, भ्रष्ययत सम्भव है, जो किसी प्रवार, जीवन मूल्यों को 
निधारित बरनले मे सक्षम हैं। 

(7) झ्रायाम--आयामो का सम्बन्ध परिमाण एवं स्थापना से है। हिन्दी 
साहित्य, जो श्राज बहुपक्षीय हो गया है सहज ही नए आयामो की स्थापना कर रहा 
है। अध्ययन की पुरानी घारणाएं, सृजन की पूरब दिशाएँ एवं भ्रतीत की 
परिस्थितिया के स्ाच भ्राज पूछेत वदल चुके हैं। हिन्दी का वर्तमान साहित्य 
पुरातना की लगभग अवहेलना करता हुआ जटिल जीवन के विविध विपयो वो 
अं गीकार कर रहा है । भाज के साहित्यवार का निजी अनुभव है कि मानव-जीवन 
के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु का मूल्य वढ रहा है । जिंदगी की प्रफुल्चता दूढने से भी 
नही मिल रही, चतुदिक्‌ एक स्रड्मब, विभीषिका सनास, घुटने और ग्रकेलापन 
महयूमा जा रहा है--ऐसी परिस्थितियो म॒ जीने वाला साहित्यकार भला अपनी 
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चैतना के यथार्थ को अभिव्यक्ति से क्यो कर अलग रस सकता है ? उसे झपने भाष 
से ही नही, समष्टि से भी न्याय करना है। ऐसे मे वह झपना दामन बेदाग कँसे 
रसेगा ? भ्राज साहित्य मे बदलते हुए जीवन-मूल्यों व नैतिक मानो, भ्रस्तित्व की खोज 
में भटकते मानवो, दुविधा झौर इन्द्र मे अन्त सघप करते हुए व्यक्तिययां, लोगो की 
भीड़ में भ्केलेपन के बोझ से आतकित जिन्दगरियो और टूटते सम्बन्धी के पारावार 
में वेपतवार नौका को नाई डगमगाती उम्रगो के सजग चित्र सृजन के नवीन झायाम 
ही तो हैं। सहज ही इसी परिप्रेक्ष्य मे जब अनुसंधान पनपेगा, वहाँ भी मए झायाम 
जुडे गे । 


उपयुबत सभी तत्त्वों को सम्मुल्च रहते हुए हिन्दी साहित्य की समस्त विधागो 
में शोध के नवीन भ्रायाम स्थापित हो रह हैं । प्राधुनिक कविता के क्षेत्र में बीधियो 
वादा का भ्राश्नय लेकर उसको विभाजित क्या गया है और उन्ही घेरो मे रखते हुए 
ग्रध्ययन के उपत्रम हुए है भारतेन्दु युगीन कविता में भवित, राष्ट्रीयता, विद्रोह के 
स्वर, नव-जागरण की धारणा, रूमानियत, प्रकृति-चित्रण हिन्दुत्त का दृष्टिकोण, 
सास्क्ृतिक उपागम, प्रेम-चित्रण, नवीन बोघ, व्याकरणिक प्रयोग, मुहावरे- 
लोकोकितयाँ, भाषा-बैज्ञानिक अनुशीलन, शैली वैज्ञानिक, सौंदर्य शास्त्रीय, समाज 
शास्त्रीय, मनावैज्ञानिक मुल्याकन, पौराशिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक चित्रण, प्रलकार- 
रसादि के प्रयोग अयया क्लापक्ष का क्‍्रध्ययत आदि भ्रसख्य विषय साहित्यिक शोध 
के आयाम बन रहे हैं। यही स्थिति भारतेन्दु-कालीन नाटक, निबन्ध प्रथवा कथा- 
साहित्य की भी हो सकती है । डिवेदी युगीन परिस्थितियाँ स्वय नवीन अनुसघान 
बा घरातल हैं। राष्ट्रीयता के स्वर, पौराणिक किन्तु उपेक्षित पाश्नों का उद्धार, 
अतीत वर्शान मे वर्तमान उद्भावनाएँ, जीवन के आदर्श मूल्य, प्रवन्धात्मक शेली, 
ऐविहासिक-पोराणिक पात्रायोजन, बहिमुखी सक्रियता एवं भन्तमुंखी चेतना प्रादि 
बाब्य-पक्ष द्विवेदी सुगीन शोध वे आयाम हैं । फिर तो वादो का एक रेला प्राता है, 
रूमानियता की एक भ्रन्तहीन व्यवस्था जगती है भौर एक प्रोर प्रमन्सौन्दर्य तो दूसरी 
और निर्धनता-वर्ग-सधर्ष चित्रित होने लगता है। इन तथ्यों का शोधात्मक अभ्रध्ययन 
पुन नवीन झायाम स्थापित करवा है। नए नारे, आन्दोलन, दावे श्यौर लेबल सम- 
कालीन कविता के शोध-विपया में प्रयोगवाद झौर नयी वविता, नवभीत, व्यविल 
चेतना, का गीति-मुक्तक, समसामयिक सृष्टि झौर इप्टि, लम्बी कविताओं का 
धरातल, नाट्य-काव्य का उभरता झायाम श्रादि को तो प्रस्तुत करते ही हैं, साथ ही 
मोह-भग अस्वीकृति, असन्‍्तोष, झनास्था, विद्रोह, भूख, विकृति, प्रव्यवस्थ्य, अस्तित्व 
की तल-श झादि तथ्यों पर हिन्दी शोध के लिए नवीन झायाम निमित करते है। 
समकालीन हिन्दी क्था-साहित्य, हिन्दी नाटक एवं वैचारिक साहित्य म॑ भी उक्त 
स्वर तीखे होते जा रहे हैं उनमे की विश्तगति स्वयं शोव का एक झनूठा झायाम बच 


कर प्रकट हो रहा है। 
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हिन्दी साहित्य मे शोध के श्रायामो मे झाषान्वोली सम्बन्धी अध्ययनों, 
व्याकरण, मरचना, भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, सौन्दर्य शास्त्र, रस अवकार भ्रादि 
से सम्बन्धित क्लापक्षीय अतुशीलन भी अपनाए जा रहे हैं। बुछ शोधार्थी जो ब्पनी 
प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यों से भी पर्याप्त जानकारी रखते है, वे उन भापाश्रों 
की विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्तियो को हिन्दी की समान ध्रवृत्ति से तुलना करने का 
प्रयास भी कर रहे हैं। इस दिशा म शोध के अनेक झ्रायाम स्थापित किए जा चुके 
हैं। भज्ञाव रचनामरो की खोज तथा उनका पाठालोचन शोव का विशिष्ट आयाम कहे 
जा सकते हैं। सूरति मिश्र तथा हरिचिरणदास की कृतियों का उद्घाटन हिन्दी शोघ 
के स्थापित झ्ायाम हैं 


ध्यान देने की वात यह है कि शोध के भ्ायामों में झान्तर-प्रनुशासनिक- 
उपागम (07 08०0॥प79 शएए7०8०॥) भ्ाज विशेष स्थान रखता है । साहित्या- 
ध्ययव में मानव ज्ञान वे पन्य अनुशासतों की क्या भूमिका हो सकती है, इस तथ्य को 
भली भाति जान लेना और सूक्ष्मातिसूधष्म स्तर पर उन झनुशासनों के साथ साथ 
हिन्दी साहित्य का अध्ययन करना भी साहित्यालोचना के क्षेत्र मे नवीन आयामो 
बी रथापना करने के बराबर है । माहित्य और सगीत, साहित्य और दर्शन, साहित्य 
और मनोविज्ञान, साहित्य और नृशास्‍्त्र, साहित्य श्रौर समाज शास्त्र, साहित्य भौर 
सौंदर्य शास्त्र, साहित्य भर सम्कृति, साहित्य भर इतिहास-पुराण, साहित्य श्रौर 
राजनीति भ्रादि धान्तर-गनुशासनिक अध्ययन हो रहे हैं, झोर भी हो सकते हैं, भ्रत 
इनके माध्यम से साहित्यिक शोध के नवीन प्रायाम प्रकाश में भ्रा रहे हैं । 

(॥0) हिन्दी साहित्यिक ज्ञोध-कार्य की उपलब्धि--हिन्दी में स्वातम्श्य-प्राष्ति 
से पूर्व उपाधिपरक शोधन के वरावर ही हो पाई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों मे 
हिन्दी शोध-प्रत्यो पर पी-एच डी के उपाधि प्रदान करने की तिथिया जरूर सन्‌ 
930 के आस-पास देखी जा सकती हैं, तथापि इस दिशा को तीव्रता भौर गति 
सन्‌ 947 के उपरात ही मिल पाई । गत एक हजार वर्षो से भी दीर्घत्तर काल के 
हिन्दी साहित्य पर शोघात्मक अध्ययन कुल तीस ही वर्षों म सम्पूर्ण नही हो सकता, 
गही कारण है कि भारत के सौ के लगभग विश्वविद्यालय आज हिन्दी की साहित्यिक 
शोध पर उपाधि प्रदान करने का लोभ दे रहे हैं, शोबाधियो की भरमार श्रा रही है, 
साहित्य के अ्रग प्रत्यग पर शोध ग्रन्य तैयार करने के प्रभावी प्रयास हो रहे है, फिर 
भी प्रभी हिन्दी शोध नित्य नवीन और ताजगी समर है। श्रग्रेजीदान जब हिन्दी 
शोध की प्रगति से चिद्र वर यह लाछन लगाया करते हैं कि हिन्दी में उच्च स्तर 
की शोध नही हो रही, बहुत भ्रधिक सख्या में शोघार्थी कार्य करते हैं श्रौर सैक्डो 
शोध-उपाधिया भ्रति वर्ष प्रदान की जाती हैं, जिससे हिन्दी की शोध का मूल्य घट 
रहा है, तेब वे भूल जाया करते हैं कि उन्‍्नीसवी शती के श्न्‍्त तक इश्लेंड में 
श्रग्ने जी शोध का भी यही हाल था । शोध के नए विपय न मिल सकते के कारण 


70/हिन्दी शोघ-तन्त्र की स्परेखा 


वहाँ 'क्सी कवि द्वारा भ्मुक शब्द के विभिन्‍न प्रयोग! जैसे सामास्यतर विषयो पर 
भी शोव-कार्य हुए । हिन्दी का क्षेत्र तो अभी ठीस वर्ष पूवं तक लगभग अछ्ूता ही 
था। इसलिए इसमे इतने व्यापक स्तर पर शोध वा झवक्राश होना सहज ही मान्य 
होना चाहिए । अपनी भाषा होने से अग्न जी पर हिन्दी को झनेक सुविधाएं प्राप्त 
है, इसलिए भारतीय विद्वानों द्वारा हिन्दी साहित्य को अपना शोध-प्षेत्र चयित करना 
भ्रधिक सुविधाजनक है । शोव-कार्य निम्न स्तर का भी नही कहां जा सवता। 
अग्नेजी के शोघ-ग्नन्यों एव पाश्चात्य विश्वविद्यालयों से श्रग्नंजी माध्यम से शोध 
करने उपाधि प्राप्त करने वाले की अपेक्षा हिन्दी का शोधार्थी श्रधिक परिश्रम बरता 
है, श्रधिक स्रोत-ग्रम्थो को देखता परखता हैं श्र मौतरिक स्थापना को प्रगति करता 
है । यही हिन्दी शोघ की मुख्य उपलब्धि है । 


हिन्दी शोध-कार्य की उपलब्धियाँ भ्रनेक हैं । गत तीस वर्षों मे प्रनेक नवीन 
मवि, बडी माना में समृद्ध हिन्दी साहित्य, श्रज्ञात रचनाएँ, देश की विभिन्न प्रादेशिक 
'लिपियो में लिखा गयर हिन्दी काव्य, झाज प्रवाश मे झा चुके हैं। तीस ही वर्षों में ये 
नवीन खोजे इसमे वड़े परिणाम में सामने झाई हैं विः विद्वानों को श्राज पुन हिन्दी 
साहित्येतिहास के पुनर्लेसद की समस्या पर विचार करना पड रहा है। शोध में 
वैज्ञानिकता की माय ने अ्रध्ययन की तवीन दिशांझ्रों का उद्घाटन किया है। भक्ति- 
कालीन साधक कवियों वी रचनाओं के श्राधार-दर्शन झ्राज प्रकट हैं, उनके परिस्थिति- 
जन्य बारण, विशिष्ट प्रवृत्तियो का भी अध्ययन हो छका है। भक्तितालीन माधुय॑ 
भक्ति ही रीतिकालीन *ए गार चित्रण की पृष्ठभूमि है, उच्छ सल धर्म-सम्प्रदाय भी 
उसमे सहयोगी हैं, विपरीत लिगी रति विशिष्ट विलासी मानसिकता की देन है प्रादि 
तत्त्व आज हिन्दी शोध की उपलब्धिया हैं। 


प्राचीन भ्रौर मध्यकालीन हिन्दी साहित्य क्षेत्र मे शोघोपलब्धियों के ब्रतिरिक्त 
हिन्दी शोघ की सर्वाधिक उपलब्धि आधुनिक साहित्य में हुई है। शायद ही झ्राज 
प्राधुनिक हिन्दी साहित्य का कोई ऐसा पक्ष होगा, जिस पर शीवाथियों नी इंपा न 
हुई हो । सम्प्रति शोधार्थी मृद्षमान्वेपी, दुर तथा गहन-दर्शी, मातव-ज्ञान के भ्रन्य भनु> 
शासनों का जानकार झौर तथ्या को वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे समझ सबने मे समर्थ है। 
यही कारण है कि समीक्षक भोर भनुसधित्सु दोनी नयी जमीव तोड़ने में विश्वास 
रखते हैं--काव्य नाटक और कथया-साहित्य की विभिन्न विधाशों मे वे भ्रपने कौशल 
बा परिचय दे रहे हैं। इसीलिए उनकी उपलब्धि भी बहुमुझ्गी है | उक्त उपलब्धि की 
बानगी डॉ उदय भानुमिह की पुस्तक हिन्दी व स्वीकृत शोपष-अवन्ध, डॉ वितय 
मोहन शर्मा की रचना , शोध प्रविधि! तथा डॉ. सरनाम सिह शर्मा की “शोध प्रक्रिया 
एवं विवरशिका' में दी गई लम्वी सूचियो से देखी जा सकती है । डॉ. सरताम धिंह 
शर्मा वी विवरशिका मे भ्रठारह वर्गों मे शोत्र को विभाजित किया गया है। वर्ग 
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निम्नानुसार हैं, उनके आगे कोष्टक में दी गई सस्या शौध-प्रस्थों वी है, जिन पर भव 
तक पी एच डी उपाधि दी जा छुको है-- 


] भाषा तथा बोली सम्बन्धी शोघ । (250) 
2 बाव्य शास्त्रीय (सैद्धान्तिक) शोघ । (45) 
3 काव्य सिद्धान्त प्रयोग । (40) 
4 बबिता (सामान्य) । (80) 
5 हिन्दी कविता (पूर्वाधुनिक वाल) । (50) 
6 प्राघुनिक साहित्य (सामान्य) । (80) 
4 प्राघुनिक कविता । (१50) 
8 हिन्दी गद्य (सामान्य) (60) 
9 हिन्दी गद्य की विधाए. (३) माठक (75) (सं) कथा-साहित्य--(0) 


सामान्य (30) (॥) उपन्यात्त (00) (0) कहानी (35) (ग) निवल्ध 
श्रौर आलोचना--() निवन्ध (0) (॥) झ्रालोचना । (35) 

]0, विज्वेप साहित्यकार था विधाकार (।) प्रनुश्शीलन-विवेचना (225), 
(४) इतिहास-विकास (0), शा) साहित्यिक सिद्धान्ता का प्रयोग 
(25), (7१) पृष्ठभूमि, भूमिका, आधार, खोत (5), (५) परम्परा 
या धारा (8), (शत) समाज, सस्दृति और नीति (35), (शा धर्म, 
दर्शव और मनोविज्ञान (30), (श॥/) ठुलना (30), (७) प्रभाव, देन 
और योग (25), (50) प्रवृत्ति (2), (») प्रद्वति, प्रेम श्रौर सौन्दर्य 
(2), (5४) वाद (5), (हए) शैली (5), 

] इृति विश्वेष | (90) 

]2 पथ झौर सम्प्रदाय । (50) 

3 वर्ये, स्थान और प्रदेश से सम्बन्धित विषय | (70) 

4 सल्कृति, समाज झोर नारी ।, (90) , 

5 लोक साहित्य ॥ (85) 

6 इतिहास-विकास (उद्गम और विकास) । (20) 

]7 तुलनात्मक अध्ययन । (50) 

प्रकी्ण या विविध । (400) ः 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि हिन्दी शोध भारत के शताधिक विश्व- 
विद्यालयों में वहुमुखी विकास को प्राप्त हो रहा है । भारतीय हिन्दी परिपद्‌ ने सन्‌ 
976 में 'हिन्दी अनुशीलन' का शोव विश्लेपाफ (भाग -2) प्रकाशित करने हिन्दी 
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शोध की उपलब्धि पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। जिन विषयों को लेकर विश्व- 
विद्यालयों ने पी-एच डी या डी बलिटू को उपाधियाँ प्रदान की हैं, उनकी दोर्षे 
सूचियाँ 'हिन्दी भनुशीलम” में प्रस्ठुत मी गई हैं, धन्त में वामानुत्रमणिका देकर 
व्यक्ति और विषय का सम्बन्ध खोज लैने की सुविधा भी जुटाई है। हम भ्पने पाठकों 
की सुविधा के लिए वहा दिए गए विषय शीर्षको के श्रन्दगंत प्राप्त उपाधियों की 
सख्याक देना समीचीत समभते हैं-“-विषयो का सही रूप वे उक्त विश्येपाक में 
देखे-- 


ब्चे छा ५० ++ 
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प्रादिकाल (6), 2 पझदिकाल कवि झौर काव्य (7) 
विद्यापति (20) 4 मध्यकालीन काव्य - सामान्य (58) 
भक्तिकाल (सामान्य) (24) 6 भक्तिवात (तुलनात्मक) (!) 
सन्त-साहित्य (87) 8 सन्त साहित्य तुलानात्मक (0) 
विभिन्न सन्‍्त कवि (5) 0 कबीर (35) 

अन्य सन्त कवि (56) 2 सूफी काव्य (4) 

सूफी कवि 'भौर कृतिया (42). 4 रामकाब्य (49) 

तुलसीदास (42) 6 कृष्ण काब्य (78) 
कृष्ण वव्य विशिष्ट कवि नन्‍्ददास (7) 8 मीरा (7) 

सूर साहित्य (68) 20 भक्तिकालीन भ्रन्य कवि (4) 
रीतिकालीन काव्य (96) 22 रीतिकाल के विभिन्न कवि (46) 
बिहारी (43) 24 विविध (27) 

आधुनिक काव्य (77) 26 भा काव्य तुलतात्मक प्क्‍रध्ययन (29) 
छायावाद (5) 28 छायावादोत्तर काव्य (30) 
स्वातन्व्योत्तर हिस्दी काव्य (7) 30 नयी कविता, प्रगतिवाद प्रयोगवाद(27) 
गीतिकाव्य (2) 32 विशिष्ट कवि भज्ञेय () 

गजानना माघव मुक्ति बोध (3) 34 दिनकर (3) 

निराला (34) 36 सुमित्रानन्दन पन्‍्त (23 ) 

जयशकर प्रसाद (54) 58 महादेवी वर्मा () 

हरिवश राय “बच्चन” (3) 40 मैथिलोशरस गुप्त (22) 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (0) 42 प रामनरेश त्रिपाठी (5) 


अयोध्यासिह उपाध्याय (4) 44 प्रन्य विविध कवि (29) 

हिन्दी कवि सामान्य (83) 46 हिन्दी साहित्य (87) 

हि साहित्य का इतिहास (9) 48 हिन्दी उपन्यास सामान्य (4]) 
ऐतिहासिक उपयास (7) 50 प्रसाद प्रमचन्द-पुर्व उपन्यास (6) 
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प्रमचन्दोत्तर उपन्याक्त (39) 52. श्राघुनिक उपन्यास (36) 
आ्राचलिक उपन्यास (3) 54, हि उपन्यास तुलनात्मक (30) 
विशिष्ट उपस्यासकार : झमैय (6) 56. भमृतलाल नागर (5) 

जोशी, भश्क, उपादेवी (6) 58. किशोरीलाल गोस्वामी (2) 


गिरिजादत्त शुक्ल () 60. भ्राचार्य चतुर्मेन (0) 
जगमोहनपिंह (2) 62. जयशकर प्रसाद (2) 

जैनेन्द्र कुमार (8) 64 देवकी नन्‍्दन खत्री () 
नार्गाजु न (3) 66. प्रैमचन्द्र (39) 

निराला () 68. प्रतापनाययरा श्रीवास्तव () 
ब्रजनन्दन सहाय () 70, बालहृष्णा भद्‌ट () 


पाण्डेस बेचन शर्मा “उग्र! (3) 72. भतवतीचरण वर्मा () 


भगवती प्रसाद वाजपेयी (2) 74 यशपाल (8) 

रागेय राघव (5) 76, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह (5) 
राहुल साकृत्यायन () 78 विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' (]) 
वृन्दावन लाल वर्मा (9) 80, मियाराम शरण गुप्त () 

कु वर हनुमत 'रघुबणी (). 82. कहानी (6) 

नाटक (26) 84. प्रहसन-एक्ाकी (7) 


नाटक : तुलनात्मक भ्रष्ययन (!8) 86. हिन्दी ताटक . लेखक भौर कृ तिया (39) 
गद्य साहित्य (सामान्य) (42) 88, विशिष्ट गद्यवार (39) 

निवन्ध, प्रात्मकथा, सस्मरण 90. हास्य व्यग्य साहित्य (4) 

भ्रादि (26) 
पश्रकारिकता (5) 92. काव्य शास्त्र (69) 
आरालीचना (34) 94 विशिष्ट झ्लालोचक (6) 
लोक साहित्य (96) 96 भाषा झौर बोली (96) 
भुहाबरे और लोकोक्तिया (9) 98 राजस्थानी साहित्य (63) 
विविध (9) जुल सब्या 36] 


ताले यह कि 'हिन्दी भनुशीलन' मे 36! शोध-प्रवन्धो की सूची प्रस्तुत 


करके सिद्ध कर दिया है कि भव तक लगभग चार हजार शोध-ग्र थ उपाधि के लिए. 
स्वीकृत हो 'ुके हैं । एक हजार वर्ष का हिन्दी साहित्य तथा स्वय भाषा और उसकी 
बोलियो पर प्रनुशीलन, परीक्षण या मुल्याकन युक्त साहित्य भी बहुत व्यापक है । 
इस साहित्य को विद्वानों, भ्रनुसधित्सु प्रो ने ग्पने जीवन से सीचा है, उसके प्रत्येक पक्ष 


को उजागर क्या है, झनेक नवीन तथ्यों का उद्घाटव किया 
साहित्य की उन्नति मे अपना योगदान दिया है ॥ यही सब 


है श्रोर गर्व-युवंक हिन्दी 


हिन्दी में श्रव तक के शोध- 
कार्य की उपलब्धि है । हा 2 


(77) श्ोष-अवन्धों को वर्तमान स्थिति--क्सी भी भाषा भौर साहित्य 


धय्य|हिन्दी शोब-तन्ध्र की रूपेरेंसा 


के विभिन्न भ्र गो पर जब पर्याप्त मात्रा मे शोष हो जुकी होती है, तब धौरे धीरे 
उसवॉ स्थिति में हांस, स्थिरता, रूपास्तरण भोर क्षुरण धाने लगते हैं। हिन्दी म॑ भी 
आज घार हजार शोध-श्रवन्ध लिसे जाने के उपरात यदि इन पतनोन्मुसी तत्त्वा वा 
सम्मिश्रण होने लगा हो, तो कोई विशेष श्रचम्मा नही । हास वह तत्त्व है, णो शोध 
में घैये, थम भौर सन्तोष के घटने पर उदित होता है। वर्तमात शोधार्थों वा लक्ष्य 
उपाधि-प्राध्ति मात्र रह गया है उम्रे उपाधि के चेक को नियुक्ति दे बैंव' म॑ पुनाने 
वी जल्दी होती है । उसकी भाषिक स्थिति उसे इसके लिए विवश बरती है झौर 
बह शोघ-स्तर से छिटक वर प्रधीरता-पुरवंक डिग्रीयारी बनने वी उतावली मे सम्भावित 
उप्नत कार्य का गला दवा देता है। यही शोघ वा हास है । 


एक वार प्लोष-प्रवन्ध प्रस्तुत बरके उपाधि प्राप्त बर लेने भौर उसके पश्चात्‌ 
शोघ-क्षेत्र से नाता तोड लेने को 'स्थिरता' बढ़ते हैं। वर्तमान युग में हास से भी 
अधिक स्थिरता का बोल-वाला है । शोध प्रबन्ध तैयार करने वे! लिए प्रत्याशी जो 
प्रशिक्षण तथा भनुभव प्राप्त कर लेता है, ग्रधिक्तर उनवा कोई लाभ भविष्य मे वह 
नही उठा पाता | सैव्डो की सस्या में पी-एच डी उपाधिघारक ऐसे “विद्वान! मौजूद 
हैं, जिन्होने थीसिस प्रस्तुत बरने की प्रत्रिया को तो क्या, शेप जीवन मे कभी उतनी 
वत्पस्ता पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाया होता । महाविद्यालयों में निश्चित पाख्यक्रम 
बे वाचन एवं प्रध्यापन से भ्धिक अन्य किसी रचना को देखने की वे कल्पना ही नहीं 
बरते । ऐसी दशा में अपने शोय-विषय सम्बन्धी उनका ज्ञान तो कु ठित होता ही है, 
साहित्य के सम्बन्ध में भी वे उपेक्षाघारी होते हैं भौर ज्ञान-पेत्न में स्थिरता (8898॥- 
2800॥) का कारण बनते हैं । “स्थिरता' शोघ-न्षेत्र का सवंस बडा दश है । 


अनेक शोघधकर्त्ता ऐसे भी देखे गए हैं, जो श्रायु भर पश्पने पो-एच, डो के 
शोध विषय के गिदं ही मडराते रह जाते हैं। भपने शोध-प्रवन्ध के रूप बदल कर वे 
नवीन साहित्यक देन के भूठे दावे करते रहते हैं, नयी बोतलो में पुरानी मदिरा प्रस्तुत 
करते हैं, शोध-प्रवन्ध के सवीर्ण भेरे से बाहुर आने की क्षमता ही उनमे नहीं होती-- 
उनवी तथाकथित रचनाग्ा में पुराने वियय के बदले हुए रूप ही वास्तव में 'रूपातरण” 
कहलाते है । शोध-प्रघन्धो के रूपातकारों वी सरया मे भी वर्तमान स्थिति मे पर्याप्त 
वृद्धि हो रही है। कभी कभी इघर-उघर के पूर्व-कालिव' शोध प्रबन्धो मे से सामग्री 
वा रूपातरण करके एक नया शोध-सअ्रबन्ध रच लिया जाता है । यह एक प्रकार से 
श्रनचीन्हदी चोरी ((709९(८८८० ॥॥०4९) ही होती है । 

क्षुरण की स्थिति बडी निराशाजनक है । कसी लाम वी आशा से, दूसरों 
की देखा-देखी प्रथवा विवाह के बाजार मे लडकियों की कीमत बढाने के लिए कुछ 
लोग शोवार्थ विश्वविद्यालयों मे पजीकरण प्राप्त कर लेते है । यदि छात्रवृत्ति प्रार्प्ता 
होती हो तो चार-चार वर्ष तक शोव-छात्र बने रहने का गौरव भी पाते हैं) शुरू 
शुरू म इतनी तीज गति से वार्षारम्ध करते हैं कि दो ही वर्ष 'मे उनके पी-एच डी. 
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हो. अकने, की सस्मूवना होते लगती है। किन्तु समय के बीतने के-साथ-साथ थे शोचन 
विषय तथा भ्रध्ययवे कार्य से विमुख होने लगते हैं ॥ यो समभ्िए कि यदि पचास 
प्रत्याशी पजीकरणा प्राप्त करते हैं, दो उनमे मेः्बीस झोडार्भी ही समयानुसार कार्य 
सम्पन्त क़र पाते हैं, श्र्थात्‌ 60: क्षुरण हो जाता है । कबीर ने वर्षों पूर्व शायद इसी 
स्थिति का चित्रणु क्षिया था-+ ५ +३७६ न 7 तक 
धानी भरनण्पनिहारियाँ रगा रंग घड़े 
भस्या उसका जानीए, जिसका तोड़ घढे । 


पानी भरने जाने मान से ही तो पानी अरने का श्रेय नहीं मिल स्कता। 
जो पनिहारिन भरा हुआ घट लक्ष्य तक ले आएगी, उसी को श्रेय है। य्रही स्थिति 
शोध प्रवस्धो की है । पजीक्ृत शोध छात्रो की सख्या से शोध-प्रथो की सरया का 
अनुमान सम्भव नही है, वयोषि इस समय लगभग 50-60 प्रतिशत क्षुरण हो 
रहा है। न्‍ 

तात्पयं यह कि हास, स्थिरता, रूपातरण एवं क्षुरुण से बचकर जो निखरे' 
हुए शोध-अवन्ध सामने प्रांते हैं, वे ही वास्तव में आधुनिक साहित्यक शीघ का सही 
परिमाण और सही स्तर निर्मित करते हैं । वर्तमान काल भे ऐसे शोध-प्र थो की भी 
हिन्दी मे कमी नही है । उच्च स्तरीय, विद्धत्तापुर्णं सुन्दर रचनाओं का अमाव हिन्दी 
भें नहीं/ पचास मे से जो वीस शोध-प्रवन्ध सामने भाते हैं, वे नियर कर साहित्य की 
समृद्धि का एक सशक्त स्तर स्थापित करते हैं । हिन्दी शोध को आज किसी भी दशा 
से निर्बल या निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता । यदि कही इस दिशा में होने वाला समग्र 
प्रयास उपयुक्त पतनोन्‍्मुखी तत्त्वो से सुर्षित रह सकता, तो निश्चय ही आज हिस्दी 
साहित्य मे श्षोघ का नया विषय खोजना कठिन हो जाता । 


(४) शोध-अबस्धों से इतर श्योधात्मक समीक्षा थों की स्थिति--वरंमान 
हिन्दी साहित्य में समीक्षात्पक ग्र थो की तीन बोटिया हैं--] पूल प्रथो की टीकाएं 
एवं महायक ग्र थ (कु जिये तथा 'एक प्रध्ययन” भी इसी में सम्मिलित हैं) 2 स्तरीय 
समीक्षा तथा 3 शोध परक समीक्षा । भ्रयम कोटि की पुस्तकों की भरमार है| सस्ता 
लेखन, भ्रसावधानीपूरं मुद्रण एवं प्रकाशन, कम दाम मे अधिक पृष्ठ--ये इन, ग्र्थो 
की विशेषताएं हैं। कोई भी पुस्तक यदि दुर्भाग्यवश विसी भी विश्वविद्यालय की 
किसी भी श्रेणी के लिए पाठ्य-पुस्तक नियत कर दी जाय, तभी पखवाडे-भर में 
उसका “एक अध्ययन' साॉकिट भे देखा जा सकता है। कुछ "एक अध्ययनों निश्चय 
ही परिश्रम भर घैय का प्रमाण देते हैं, किस्तु बहुघा इनका स्तर तिम्त कोटि का ही 
होता है। कृतिपय टीवाएं निस्सन्देह उच्च स्तरीय होती हैं, किन्तु परीक्षार्थी को कम 
दाम मे पाठ्यक्रम का पूर्ण विवरण देने कौ दौड भे लगे प्रकाशक कदाचित्‌ साहित्यिक 
स्तर का गदा दवा देने मे बढ-चढ़कर भाग लैते हैं । लेखक को दो रपये पृष्ठ के दर 
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से पारिश्रमिक देकर वे सप्ताह भर के समय म॑ सी पृष्ठो की प्राठ्य पुस्तक पर झढाई 
सौ पृष्ठो की गाईड या सहायक पुस्तक तैयार करवा लेते हैं । उसवी रचना को मूल 
चेतना पाख्य-पुस्तक को श्रनावश्यक ठहराने की होती है । परिश्यामत पाठ्य पुस्तक 
बिके था न बिके गराईड धडाधड विकती है | तात्पय यह कि प्रथम कोटि की उक्त 
समीक्षात्मक रचनाएं आज पअसख्य छपती श्रौर विकती हैं कितु न तो इन सहायक 
पुस्तकों के लेखक कोई महत्त्व अजित कर पाते हैं श्रौर न ही ये रचनाएं हिन्दी 
झालोचना के विकास मे कोई स्थान प्राप्त करती हैं । 
दूसरी प्रकार के स्तरीय समीक्षा ग्र थ हैं। प्रथम कोटि की रचना की तुलना 
में थे स्तरीय रचनाएँ झ्राठवाँ या दसवाँ भाग होती हैं । प्रश्नोत्तरियाँ तथा 
सहायक पुस्तक छापने वाले प्रकाशक उक्त प्रकार की रचनाग्रो को छापना पसन्द नहीं 
करते । परिणामत प्रवाशन रंखक की निजी समस्या बन जाता है । प्राय लेखक को 
कुछ घन प्रपनी भ्रोर से लगाकर स्तरीय रचना को प्रकाशित करने की योजना बनाना 
पड़ती है व्यापारी के हाथो छला जाकर पुस्तक में लगाया गाठ का प्रैसा प्राय उसे 
खो देना पडता है, भौर तब भविष्य के लिए उसकी स्तरीय सरचना पर भर कुश लग 
जाता है । तात्पयं यह कि स्तरीय समीक्षा, चाहे वह किसी भी परिणाम मे हो, दित- 
प्रति-दिन घटती चली जा रही है । प्रकाशक को शिकायत है कि ग्राहक नहीं लेता 
(उस सस्ते दाम में सस्ती समीक्षा मिल जाती है) लेखक को गिला है कि छापने वाला 
नही मिलता भौर दोनी के बीच गम्भीर पाठक उत्तम कोटि की स्तरीय सामग्री से 
बचित रह जाता है । तथापि इस कोटि के जो रचनाएं हिन्दी में भाज प्रकाशित हो 
रही हैं, व॑ उच्च स्तर की हैं। वर्गीकरण करते हुए हम उन रचनाझो को प्रनेक वर्गों 
मे विभाजित कर सकते हैं-- 
(क) लेखक विशेष का समग्र साहित्य यथा यशपाल व्यक्तित्व श्रौरक्ृतित्व । 
(ख) लेखक विश्येप का विधा-जन्य साहित्य. यया कवि प्रसाद, प्रसाद के 
नाटक, उपन्यासकार जैनेन्द्र मूल्याकन भौर मुल्याकत । 
(ग) इृति विज्ेप यथा झमिता इंति भौर कृतिकार, साकेत-एक भ्रध्ययन, 
क्ामायनी, मुल्याकन और मूल्याकन । 
(घ) दो इतियो तुलना यथा रामचरितमानस श्ौर साकेत । 
(ड) दो कवियों की तुलना कवीर और जायसी, सूरदास भौर तुलसी । 
(च) घाराजय प्रध्ययन यथा हिंदी कब्ति--भ्राधुनिक भ्रायाम, छायावादी 
काव्य । 
(छ) विधाजन्य अध्ययन झाधुनिक हिन्दी नाटक, व्यक्तिवादी उपन्याक्त ॥ 
नयी कहानी की भूमिका ! 
(ज) भाषा-वोली झादि श्राघुनिक भाषा विज्ञान, साहित्यशास्त्र और काव्य 


भाषा। 
(के) काव्यशास्त्रीय गया भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्री । 
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(थे) सम्पादन : विभिन लेखकों द्वारा किसी विषय पर लेख लिखवाकर 
सकतित करना । 

यथा हिन्दी उपन्यास के पद-चिन्ह, भाधुनिक हिन्दी उपन्यास आदि । 

उपयुक्त दस प्रकार की स्तरीय रचनाप्ो के अतिरिक्त भन्य भनेक प्रकार 
की रचनाएँ भी इस कोटि में देखी जा सकती हैं--वहीं “साहित्यिक निबन्धो” के 
सप्रह छप रहे हैं, तो कहीं “हिन्दी साहित्य के समीक्षात्मक इतिहास ।” कुछ भी हो 
सब प्रकार की कठिनाइयों के रहते भी इस कोटि की रचनाग्नों की प्रशसतीय 
प्रगति हिन्दी जगत में देखी जा सकती है | 

शोघ-परक समीक्षा ग्र थ दूसरी कोटि की रचता से भी कही कम प्रकाश से 
भ्रा रहे है । शोध-प्रबन्धो का महत्त्व तो उपाधि-प्राप्ति तक सीमित होता है, छापने 
के लिए प्रकाशक मना कर देते हैं। भ्रपना प्रकाशित ग्र थ देखने वी रूचि हुई तो 
लेखक स्वय घन लगा देता है या सम्भव हुआ तो किसी शैक्षणिक सस्‍्या से पभनुदान 
प्राप्त करता है । किन्तु शोघ-स्तरीय कतिपय समीक्षा प्र थ भी देखने में आाते हैं, जँसे 
डॉ माताप्रसाद गुप्त द्वारा क्या गया रामचरितमानस का पाठालोचन या डॉ. 
सत्यपाल चुद का "ऐतिहासिक उपन्यास । उक्त प्रवार के ग्र थो वी सख्या हिन्दी में 
अधिक नही है, किन्तु इतक/ भ्रभाव भी नहीं है । डॉ गणपति चन्द्र गुप्त का हिन्दी 
साहित्य का बेज्ञानिक इतिहास" कसी भी उच्च कोटि के साहित्येतिहास सम्बन्धी 
शोध-प्रबन्ध से अच्छी रचना है । डॉ. ब्रजलाल गोस्वामी की पुस्तक “महादेवी की 
कविता सशय झौर समाधान” इस दिशा में एक सुन्दर रचना कहीं जा सकती है। 
हिन्दी में जो श्र थावलिया सम्पादित की जा रही हे, यया हरिचरणुदास प्र थावली 
(डॉ आनन्द प्रकाश दीक्षित), चन्द्रशेखर बाजपेयी प्र थावली (डॉ विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र), ठुलसी प्र थावली (डॉ माताप्रसाद गुप्त) या जायसी ग्र थावाली (प्रा घुबल) 
श्रादि, वे भी शोघपरक समीक्षाएं एवं सम्पादित मूलपाठ वा सगम है । 

निष्कर्पंतः स्पष्ट है कि वर्तमान हिन्दी साहित्य में शोध-परक समीक्षा प्रथो 
की स्थित्ति विश्वेष महत्त्वपूर्ण नही हैं । विद्वज्जन उपाधि रहित शोध में लगभग 
विश्वास खोले जा रहे है। हमारी सोच मे इसका एक मात्र कारण है ऐसे समृद्ध 
कार्यों के लिए प्रकाशन सुविधाप्रो की झनुपलब्धि । यह स्थिति सुधारने के लिए 
प्रकाशन-सुविधाश्रो पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 


ल्‍ ह्ः हा) 


+ 
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हिन्दी में भ्राज प्रनेव क्षेत्रों से शोघ-विपयो वा झुनाव ड्लो रहा। है। गत 
श्रध्यायों में हम उक्त क्षेत्रो की सूचिया एवं सम्भावित विपग्रो बे' सवेत दे छुके हैं। 
यहाँ शोधघ-विपयो के ऋुनावोपरात श्राने वाली समस्याझ्रा तथा उनदे समाधान को 
चर्चा हमे बरती है। द् 


अधिकाशत वर्तेगान विपय-घ्ुताव निपट साहित्य सम्बन्धी न होकर पभलग- 
अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों पर झ्राधुत होता है । साहित्याध्ययन वो बभी' दार्शनिक, 
कभी समाजशास्त्रीय, मनोंवैज्ञामिक, संस्कृतिक श्रथवा कमी सौंदर्य शास्त्रीय परि्ेध्य 
म॑ देखने-जाँचने वे' प्रयास प्रधिक हो रहे हैं। सहज ही ऐसी स्थिति मे एक समस्या 
उपजती है+-शोधवार्थी वे' प्रति एक प्रश्न-चिन्ह्‌ लगता है, क्या शोयार्थी उक्त पक्ष से 
विज्ञान भ्रथवा शास्त्र के स्तर पर परिचित है। साहित्य का मनोवैज्ञानिक प्रध्ययेन 
करने वा इच्दुव' प्रनुतधित्सु मवोविज्ञान वा कितना ज्ञान रखता है ? दाशंतिक पक्ष 
में चच्चुपात करने वाले ने क्या बभी भारतीय भथवा पाश्चात्य दर्शन का परायण 
किया है ? सांस्कृतिक भ्रथवा समाजशास्त्रीय श्र्ययव करने वाले शोघार्थी सस्दृति 
था समाजशास्त्र से किस सीमा तक अभिन्न हैं ? काव्य का सौंदयं शास्त्रीय पक्ष प्रस्तुत 
बरने बाते ने कया कभी सौंदर्य शास्त्र का भ्रध्ययत किया भी है ? ये सब एक ही स्तर 
एवं एक ही पहलू बी समस्याएं हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध ज्ञाव के साहित्येतर किसी 
भ्रन्‍्य भ्रनुशासन से है। प्राय* देखने में भाता है कि विद्यार्थी एम ए या एम फिलू 
(साहित्य) करन के उपरात जब शोध-पजीकरण का प्रश्न उठाते हैं तो बिना सोचे- 
विचारे ध्न्वर प्रनुशासनात्मक विषयो की झोर हाथ बढाने लगते हैं। पजीकरण भी 
हो जाता है, 'संम्भवत कार्यारम्भ बरतने तक भी उन्हे श्रागामी समस्या की जानकारी 
नही होती । किन्तु ज्यो-ज्या कार्य में प्रगति होने लगती है, शोधार्थी का सिर दर्द 
आरम्भ होता है । सामाजिक स्थिति ही तो समाजशास्त्र नही है, मन की ऊहापोह 
ही तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन नही बन सकती--तब प्रश्व उठता है कि सही ढग॑से 
अन्तर्‌ अनुशासनात्मक शोध प्रवन्ध क्योकर प्रस्तुत किया जाय ? समाजशास्त्र हो या 
मनोविज्ञान, सौंदयंशास्त्र हो अथवा दशन या सस्क्ृति, सभी विधा के श्रलग क्षेत है। 
विधा के श्रमुक क्षेत्र का ज्ञान पाने के लिए उतनी ही गम्भीर लग्न चाहिए, जितनी 
साहित्य का पग्रध्ययन करते हुए हमसे अपेक्षित थी । किन्तु उस परिस्थिति में शोधार्थी 
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कंस के उक्त स्वर से दूट छुका होता है, परिणामत वह चाहता है कि हूसरे ज्ञान 
की पारमत जानकारी की श्रपेक्षा शौघता पूर्वत् शोध-प्रवन्ध को निपटाए श्रौर 
उपाधि-घारी बनकर उपादेयता के क्षेत्र मे पुन्मू ल्यावित हो सकें । यही वह भ्रषीरता 
की दशा है, जो शोयार्थी वी हत्या करती है, उसकी शोध-प्रतिभा का गला दवा देती 
है] यह स्थिति हानिकारक होती है । प्रथम तो ऐसे शोधार्थी को विषय चयन करते 
समय किसी भ्रन्य प्रनुशासन वो साथ मिवाता नहीं चाहिए था, भौर यदि वह भूल 
से ऐसा वर ही चुका है, तो भ्रव उसे घैय॑ पूवंक उक्त अनुशासन का सही अध्ययन 
कर लेना चाहिए । समाजशास्त्र रूप म सम्मुख ग्राता है तो वह सामाजिफता को 
पर्याय नही होता । यह बात समाज शास्त्र के भ्रव्ययत से ही जानी जा सकती हैं। 
कोई भी शास्त्र या विज्ञान कुछ सिद्धान्तो का निर्वहन करता है, किस्तु कोई भी कवि 
या लैखक उन सिद्धान्तों से बधकर नही लिखता । एसी स्थिति में जहूरी है कि 
शास्त्र/विज्ञान के सिद्धान्तों को न केवल जाना ही जाय, वल्कि उन्हें काव्य था इति 
में घटाने वी क्षमता श्रजित वी जा सके । इस प्रकार वी विस्तृत जानकारी में ही 
उक्त समस्या फा समाघान है। फ्रायड माक्स, ग्राधी, लेनिन या भ्ररविद के! सिद्धान्तो 
बा विस्तृत ज्ञान, जब तक प्राप्त न किया जाय, तव तक साहित्य में उन सिद्धास्तों 
की खोज का प्रयास सफ्लीभूत नही हो सकता । हमारा सुभाव है कि भ्रन्तर- 
प्रनुशासनात्मक विषय का घुनाव करने वाले शोवार्थी को चाहिए कि वह्‌ साहित्येतर 
अनुशासन का विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त करे । यह उपलब्धि भी इतनी स्तरीय होती 
चाहिए, कि शोधार्थी न केवल साहित्य की व्याख्या ही उक्त भ्रनुशासन के माध्यम से 
करने में समर हो प्रयुक्त उक्त दिशा में साहित्य मे उभरते हुए सिद्धान्तो को- वीनयर 
नव-स्थापना कर सवे ॥ तात्पर्य यह कि शोघार्थी ऐसे विषयों के लिए जब तक 
सहयोगी विपय का भी साधिकार ज्ञान नही पा लेते, उच्च कोटि वी शोध अ्रस्तुत 
नही कर सकते । 
शोध विपयक एक कमी हमारे युवा शोवाथियों में यह पाई जाती है कि वे 
क्षैत्रीय कार्य करने से कतराते हैं) उनके लिए ऐसे विषय सिरदर्द बन जाते हैं, जिममें 
उन्हे घर से निकलकर जगह भटकते हुए सामग्री सकक्‍लत करनी होती है । वे टेबल- 
वर्क चाहते हैं--सामग्रीय-धक्ल के लिए शरीरी प्रयास उनकी समस्या हैं। शायद 
यही कारण है कि भ्राजक्ल पजीकरणार्थ अस्तुत होने वाले अधिकाश विषय कथा- 
साहित्य के भनुशीलन-मुल्याकन भ्रयवा मध्यकालीन प्रकाशित साहित्य से सम्बन्धित 
होते हैं। भप्रवाशित, श्रज्ञात पाण्डुलिपियो की सामान्य समीक्षा करना भी उन्हे भारी 
पड़ता है। ऐसे शोधाथियों के लिए मेरे विचार मे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिबन्ध लगा 
दिया जाना चाहिए । उनका पजीकरण तब तक स्वीकृत नही होता चाहिए जब तक 
कि वे टेबल वर्क से अ्रपना दग्मन छुड़ाने से समर्थ नहीं होते । + महिया शोबाथियों 
को, उनकी वैयक्तिक क्ठिनाइयो तथा भारतीय समाज मे नारी को स्थिति को परखते 
हुए, क्षेत्रीय कार्य से कुछ सीमा तक छूट दी जा सकती है | पु्प. प्रनुसघाता भी यदि 
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घर से बाहर निकलकर कार्य करने से जी छुराए गे, तो शोध वा रूप कभी निखर 
नही सकेगा । यह झ्ालस्य की भौर परिश्रम से भागने की समस्या है, इसका स्वभाविक 
समाधान घंय॑, सन्‍्तोष, कतंव्यशीलता एवं सलग्गता म॑ है। सच्चे ब्र्थों मे शोघापेक्षी 
कार्यकर्त्ता परिश्रम से कभी नहीं घवराता। हाँ, ग्राथिक स्तर पर दुर्बत व्यक्ति को 
क्षेत्रीय कार्य कठिन पड सकता है | इथर-उधर जाना-आना, विद्वानों से मिलता पाण्डु- 
लिपियो की जीरॉक्स या फोटोस्टेट बनवाना महगा कार्य है। मात्र इस स्थिति में 
शोघ-सस्थानों को शोधार्थी-कार्य से हटाकर प्रवाशित एवं उपलब्ध भाहित्य के भ्रनुशीलन 
से जोड देना ही समीचीन है । 


पाण्डुलिपियो के सम्पादत श्रथवा पाठालोचन के विपग्रों पर शोध बरने के 
महत््वाकाक्षी सर्वाधिक समस्याप्रों का सामना करते हैं । ऐस प्रनुमधित्सुओं को लेखक 
की भूल हस्तलिखित प्रति तो शायद | प्रवसरों पर ही मिलती होगी । उन्‍हें 
उपलब्ध पाण्डुलिपियों से, जो कि न जाने मूल स कितनी दूर की प्रतिलिपियाँ होती 
हैं, भपना कार्य चलाना होता है । लोप भथवा वृद्धि के वारण पिद्वत पाठ का सही 
निर्धारण एक कठिन समस्या है, यदि पराठ-सम्पादव करना हो, तो नीचे से ऊपर तक 
पाण्डुलिपियों के वश-वृक्ष की नियति में फसे मूल वी निकटतम प्रति की खोज भौर भी 
कठिन कार्य हो जाता है । प्रस्तुत समस्या का समाधान भी निश्चय ही धैय॑ एवं परिश्रम 
भें निहित है| घैयेपूर्वंक एक-एक शब्द या वाक्य-लड का मिलान करना, परिश्रम से 
सहायक सामग्री सकलित करता, खूब सचेत रहते हुए कवि-काल और प्रवृत्ति को 
समझ कर सम्भावित शब्दों ग्रथवा वाक्य-खडो का चुनाव करना आ्रादि पद्धतियों से ही 
पाठालोचन वी सब कठिनाइयो पर पार पाया जा सकता है । पाण्दुलिपियो का 
समूचा कार्य क्योंकि क्षेत्रीय होता है, इसलिए शोघार्थी को घन-बल, श्रम वल एवं 
मैत्री-बल से व्यापक कार्य निकालने पड़ते हैं! पुराने पुस्तकालयों मं पाण्डुलिपि की 
प्रति खोज लेना, उसकी जाँच करने श्रथवा फोटो-स्टेट/माईकोफिल्म बनवाने की 
अनुमति प्राप्त करना भ्रथवा पाण्डुलिपियों फी सम्पत्ति पर संपंसम बैठे भ्रपढ सरक्षकों 
को प्रभावित कर पाता बडी कठित साधना है। इस दिशा में बढ़ने वाले शोघार्थी का 
मैत्री क्षेत्र भ्रतीव विस्तृत होना चाहिए प्रपनी शोध का महत्व दूसरे को समभा सकते 
का सामर्थ्य होता चाहिए--तभी कहीं वह समस्या मुक्त रह सकता है। 

साहित्याध्ययत करते हुए भनेक नवीन शकाएं उत्पन्त हो रही हैं। भ्घिकाशत 
थे पाकाएँ परम्परित मूल्यों स इतर होती हैं, इसलिए इनके सम्बन्ध में कुछ भी कह 
पाना कठिन होता है--रूढि तोटना साहस का काये है किन्तु उसवी जगह नयी 
स्थापना भ्रध्यवसाथ की विभूति है! प्रालोचना सहकर, गाली खाकर तथा व्यग्यो- 
उपालम्भो के पात्र भी बनकर भी अपनी वात सयुक्तिक समर्थन करते रहने का घैर्य 
इस प्रकार की समस्या का एक-भात्र समाधान है | आज जब हम हिन्दी साहित्यतिहांस 
का परायण करते हैं, तव झाद्य त उसके निष्कर्षों तथा वर्णनों पर प्रश्न-चिन्ह लगाते 
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लगाने के लिए हम बाधित हो जाते हैं। | साहित्येतिहास का सही प्रतिषादन काल- 
विभाजन से सम्भव है, या प्रवृत्तिन्‍जन्य वर्णन के माध्यम से यह समीचीन बैठता 
है ? कया तुलसीदास शैव थे, जो उन्होंने अपने काव्य में शिव झ्ारावता को इतना 
श्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया ? 3 लोग बहते हैं तुलसी समन्वयवादी थे, क्‍या शवो- 
बैप्ण॒वों के भ्रतिरिक्त दूमरो में समन्वय स्थापित करना उन्हें खलता था या उनके नाम 
के साथ समन्वय की घारणा परम्परा के वारए जुड गई है? 4 सन्ती वी प्रे म- 
धारणा कया सचमुच सूफियों की देन थी, या एक मिथ्या म्रम वी स्थापना ही ,नित्य 
वन गई है ? 5 क्‍या हिन्दी वा समूचा साहित्य ही रति-भाव (माधुर्य) प्रेरित नही २ 
6 बीर-रस का समृद्ध साहित्य प्राप्त होते पर भी शा गारकाल नाम कहाँ तक उचित 
है * 7. कया भारतेन्दु को सही न्र्थों मे राष्ट्रवादी वहा जा सकता है? 8 वया नयी 
कविता भथवा प्रयोगवाद रूमानियत से छूट पाए हैं? 9 क्या समसामयिक रचना 
दिशाहीन स्थिति वो उजागर कर रही है? )0 पिछले तीस वर्षो मं 35-36 सौ 
झोध-प्रवस्धों के उपाधि प्राप्ति के योग्य समझ लिए जाने पर बंया हिन्दी साहित्पेतिहास 
के पुनर्लेसन का प्रश्न नहीं उठता ? आदि ऐसे प्रश्न-चिन्ह हैं जो शकाग्रों में उमते 
और तर्वो -युक्तियों में पलते हैं। इनका समाधान तकों की सुदृढता भौर कार्य की 
हा मे सम्भव है) विद्वान भेद की नियति से उक्त प्रकार को शकाएँ बढती-घटती 
॥ 
3 आजकल भाधुनिक साहित्य का श्राकर्ण श्रधिक हो रहा है। मध्यकालीन 
अथवा प्राचीन साहित्य की ओर बढने दाले दो-चार प्रतिशत ही रह गए दीख प्रडते 
हैं । दुर्भाग्यवश यह घारणा व्याप्त होने लगी है कि श्राघुनिक साहित्य सम्बन्धी शोष ही 
वास्तव म व्यक्ति को युगानुकूल बनाती एव आज की सगोष्ठियों में प्रतिष्ठित करती 
है । यही कारए है कि वर्तमात हिन्दी शोध के 60 |. विषय कथा साहित्य पर, 
25 | छायावादोत्तर काव्य तथा नाठक झादि पर श्रोर और शेप 5 / मध्यकालीन 
साहित्य पर लिए जाते हैं। सच तो यह है कि श्रभी समीक्षा के सदर्भ घीरे-घीरे 
शोघ-विषण बनकर बगा| हादी होते जा रहे हैं। किन्तु यहा समस्या यह्‌ हैकि 
शोधार्थी विषय का इुनाव करते समय हिन्दी और हिन्दी साहित्य पर ही दृष्टि रखते 
हैं, युगीन चेतना की भ्रपेक्षा कर देते हैँ । यह एक सहज-मान्य विषय है कि भाज का 
साहित्य थुण की बोधात़्मकता, शूल चेतना, जीवन की जटिलता, भौद्योगिक, 
सहानगरीय एकाकीपन की मानसिकता, भ्रस्वीकृति, भसन्तोष झौर विद्वोह का स्वर, 
अनास्या, घृणा भौर भति-यथार्यंवाद की विछलन, मानवीय विकृतियों एवं बदलते 
हक आ मानो को दिग्दशित कर रहा है। आधुनिक बोध के भ्रम्तर्गत विभिन्न 
--यरुगबोध , सशय बोध, सत्रास बोघ, मृत्यु बौध, मूल्य बोध भ्रादि--को चित्रित 
किया जा रहा है। प्राघुनिक साहित्य के क्षेत्र में शोष करने वाले व्यक्ति को उक्त 
चेतना की सही सुर अपेक्षित है । व्यक्ति-वेतवा, अस्वित्ववादी चेतना, मनोविश्लेपणा- 
त्मक चेतना, समाजशास्त्रीय चेतना झादि ऐसे तत्त्व हैं, जिनकी जानकारी के बिना 
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झाधुनिक क्षेत्र से सफल शोध कभी सम्भव नहीं हो सकती । श्रत* घोधार्थी को चाहिए 
कि झाधुनिक साहित्य सम्बन्धी विषय वा चुनाव करने से पूर्व विभिन्न बोधो, वादो, 
विचारघाराशो झोर पाश्चात्य प्रभावो का गहन श्रध्ययन करले । ऐसा न बरने से वह्‌ 
प्राघुनिक साहित्य की समुचित समीक्षा करने मे भी समय नहीं होगा, शोध से स्याय 
का तो प्रश्व ही नही उठता । 


हिन्दी शोध सम्मावनाए 


हम बह छुवे' हे कि श्राज तक हिन्दी शोघ-प्रबन्धो की सख्या लगभग 4000 
हो चुकी है। शोघाधियों ने हिन्दी साहित्य के लगभग सभी पहलुग्रो पर परिश्रम किया 
है, नयी खोजें की है, नवीन तथ्यो वी स्थापना की है, नए ढग से पुरानी चीजो का 
विश्लेषण करते हुए पुनमृ'ल्याकन तथा झनुशीलन किए हैं, भ्रौर इस प्रकार साहित्य 
को नवीन एवं व्यापक दिशाएँ' प्रदान की है। इतना सब होते हुए भी अनेक ऐसे क्षेत्र 
क्षेप हैं, जिनम शाघ की महती सम्भावनाएं श्रभी भी मोजूद हैं । सम्भावनाओ वे' प्न्तगंत 
हम उन्ही क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं । 

(क) तुलना--तुलनातमक घोष हिन्दी मे बहुत कम हुई है। हिन्दी के कवियों 
एवं रचनाभ्रो की तुलना हिन्दी के ही भन्‍्य कवियों भौर रचन।प्रो से करने के भ्रतिरिक्त 
हिन्दी साहिए्य की रचनाझो, साहिंत्यकारो, प्रवृत्तियों एव विधामो से करना प्रपेक्षित 
है । यह पक्ष श्रत्यधिव समृद्ध है, किन्तु शोघाथियों ने इस भोर कम ध्यान दिया है। 
ये दो साहित्यो का पारायश-भ्रध्ययत बरने से भ्रिककते हैं, दो साहिंत्यकारों या दो 
कृतियों का गहन प्रष्ययन करने से जी छुदाते हैं। यही कारण है कि उक्त क्षेत्र भ्रछ्ुता 
तो नही, किन्तु इसमे कार्य प्रपर्याप्त है । हमारा विश्वास है कि प्रयत्न करने पर इस 
दिशा मे विपुल सामग्री तथा अनेक सम्भाववाएँ उपलब्ध हो सकती हैं । 


(ज्) श्नुवाद--प्राज का कोई भी साहित्य झपने अलग पेरे मे बरद होकर 
नहीं जी सकता | सम्पर्व साधनी के विकसित होने के कारण सप्रभ्र विश्व की भाषापों 
के साहित्य एक दूसरे को प्रभावित करने लगे हैं। परिणामत ससार की उप्त भाषाो 
के साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएं भाज हिन्दी में भी मनुवाद होने लगी हैं। यह भनुदित 
साहित्य पर्याप्त मात्रा मे एकत्रित हो चुका है। द्रविड भाषाश्रो से, बगाली मराठी, 
गुजराती, उद्द, पजावी झादि से निरन्तर भ्रनुवाद हो रहे हैं। विश्व की भ्रन्‍्म भाषापशों 
से भी प्रनुवाद का सूत्र बच्चा है। इस भनृदित साहित्य को हिन्दी साहित्य के साथ रखकर 
मथवा ऋलग से इस पर शाधकार्य की सम्भावना हो सकती है। जिस भाषा से उरा 
साहित्य का भ्ायात हुप्ना है, उस भाषा वे लेखको की मानप्तिकता, विचारधारा, सोच 
ग्रादि का अध्ययन इसी पद्धति ते सम्भव हो सकता है । हिन्दी की किसी श्रवृत्ति विशेष 
पर झनुदित साहित्य के प्रभाव की जाच की जा सकती है। तयो शैलियो की चर्चा की 
जा सकतो है, विचार की यात्रा तथा उसके पडावो की जाना जा सकता है। तात्पयँ 
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यह कि अनूदित साहित्य भी भ्ाज शोध का भाधार बन सकता है, इसवी सम्मावनाएं 
खूब उज्ज्वल हैं । 
(ग) काज्य-शास्त्र-काव्यशस्त्रीय क्षेत्र तो जैसे शोधार्थी के लिए होग्ना बन गया 
है । वर्तमान स्थिति मे शायद दो प्रतिशत सात्र शोध-प्रल्थ काव्य-शास्त्रीय भ्रष्ययनों 
पर लिखे जा रहे हैं। पौरम्त्य एवं पाश्यात्य दांतो घाराप्रों के पास प्रपता काब्य-शास्त्र 
पोजुद हैं। कसी भी कवि वी रचना, कोई भी साहित्यिक विधा काव्यशास्त्रीय 
शसौटियों पर भाज भी परखी जा सकती है, विन्तु भाज का शोषार्धी उस दिशा की 
प्ोर भाकने से भी इसलिए घबराता है कि कही कमी लक्षणान्व्यजना या झ्तवार- 
छन्द मे उलम न जाय । यह सही है कि काव्यशास्त्रीय पक्ष था भ्रष्ययन श्रमन्साष्य 
भौर सिद्धान्त निष्ठ [होता है। जाँच-पडताल मे भी गहनता झौर सूक्ष्मता प्रपेक्षित 
है--शायद श्रेष्य भाषाप्रो से बहुघा भपरिचित होने के वारण ही पब शोधार्थी इस 
प्रोर ध्यान नहीं देते | लाटिन, यूनानी, प्र ग्रेजी एवं सस्द्ृत की मूल भाषाएं निश्चय 
ही सीखने भे भारी पड़ती हैं। इसलिए हिन्दी का शोधार्थी इन भाषाप्रों के बीघ 
बैठने की भ्रपेक्षा ऊपर ही ऊपर डिय्री-घारी बन जाना चाहता है| पुन इसबा एक 
दूसरा पक्ष भी है। ध्ाज वे कवियों, उपन्यासकारों, कहानीकारों, नाठक्कारों भादि 
की भ्रगशित कृतियों को सम्मुख रखते हुए उनवे' रचना सिद्धान्तों फी स्थापना की जा 
सकती है। यह कार्य पूर्वोक्त पहलू से भ्रधिक बठिन है, इसकी पृष्ठभूमि पर एक दीप 
साधना भपेक्षित हे, किन्तु इसका महत्त्व स्थायी है । 'भक्तिवालीन कवियों के काव्य- 
सिद्धान्त' तथा “भाघुनिक हिन्दी बहानीकारो के रचना सिद्धान्त' की तरह प्रन्य श्रनेक 
शोध प्रवन्ध इसी दिशा मे लिखे घर स्वीगूत किए जा सकते हैं । यह क्षेत्र भ्रभी खूब 
अपजाऊ है, शोधार्थी इसमे प्रपता लक्ष्य खोज सकते हैं ॥ 

(घ) देवनागरी से इतर धन्य लिपियों में प्राप्त हिन्दी साहित्य--अव यह तथ्य 
कोई रहस्य नही है कि मध्यकालन में फारसी, ग्रुजराती, पजाबी, उंडिया, भसमिया 
झ्रादि लिपियो मे विपुल हिन्दी साहित्य लिखा गया था और प्रब वह दीमक का भोजन 
बनने के लिए पुराने तहखानों भौर रजवाडी पुस्तकालयों के सीलन-भरे एकान्त कोणों 
मैं सिर घुन रहा है । हिन्दी विद्वानों की गति उन लिपियो में नही थी, इसलिए वहू 
महनीय साहित्य इतिसाश न बन सका, प्रादेशिक विद्वानों की गति हिन्दी (वच्चमापा) 
में न थी, इसलिए उन्होंने उक्त पाण्डुलिपियो की उपेक्षा कर दी । भ्ाज उसी प्रदेश ने 
डदित हिन्दी विद्वानों के लिए उक्त साहित्य म शोध कर सकने की झसहय सम्भावताएं 
उजागर हो गई हैं। केवल पजाबी की ग्रुदमुखी लिपि मे उपलब्ध हिन्दी साहित्य मे रे 
ही प्रसरत्य विषयो का चुनाव सम्भव है, ऐसी ही स्थिति गुजरात तथा प्रान्ध्र कीठे 
जहाँ गुजराती तथा फारसी लिपियो मे लिखित हिन्दों पाण्डुलिपिया मौजूद हैं 
परम्पणयुक्त पाण्ड्लिपियों का भध्ययव एक साथ सम्भव है--यथा शतक, सतमइयाँ 
मयल-काव्य, कुष्ण-काव्य, राम-काव्य, गुर-काव्य, भक्त-्काव्य, वीर-काव्य, रीति-काव्य, 
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सक्षण-काव्य श्रादि। बडी पाण्डुलिपियो का सम्पादद शोघ-विषय वन सकते है, 
एक-एक पाण्डुलिपि का अलग अध्ययन सम्भव है, ऐतिहासिव' पाण्डुलिपियो पर 
आश्रित तत्कालीन सामाजिक, घामिक या ,ऐततिहासिव स्थित्ति का स्वरूप निश्चित किया 
जा सकता है, उक्त पाण्दुलिपियों का अध्ययन किसी समानान्तर प्रकाशित हिन्दी रचना 
की तुलना में किया जा सकता है, भ्ादि भादि । तात्यय॑ यह है कि हिन्दीतर लिपियो 
में उपलब्ध साहित्य शोघार्थ एक सम्पन्न तैव है, शोधायियों को इधर ध्यान देना एवं 
उपलब्ध सम्भावनाओञो से लाभान्वित होना चाहिए | 

(ड) प्राचीन एवं भध्यकालोन उपेक्षित साहित्य--पचासोत्तरी वर्षों मे 
अधिकतर शोधार्थी झ्राधुनिव साहित्य वे' भ्न्वेषी वनने लगे, प्राचीन तथा मध्यवाल के 
साहित्य बी निरन्तर उपेक्षा होने लगी । उक्त उपेक्षित साहित्य म शोब-विषयो की 
महती सम्भावनाएँ भ्राज भी मौजूद हैं--नाथ, सिद्ध तथा जैन साहित्य तो लगभग 
अछ्ूते ही पडे हैं, प्रादिकाल तथा रीतिकाल पर उपलब्ध शोध-प्रबन्ध भर गरुलियों पर 
गिने जा सकते योग्य हैं। रीतिकाल में रीतीतर प्रवृत्तियों के श्रध्ययन की प्रपेक्षा है, 
झादिवाल मे चारण-काव्य मे इतर साहित्य को जानना ब्रावश्यक है, परवर्ती साहित्य 
पर विद्यापति के प्रभाव की जाघ करना भ्रभी शेप है। भ्रभिप्राय यह कि शोघ- 
सम्भावनाभो की खोज में भनुसघित्सुओ को भ्राघुनिक काल से झ्ागे देखता होगा, 
शौघ विपयो की विपुल मात्र उपलब्ध हो सकेगी । 

(च) सॉंदर्यश्ञास्त्रीय, मनोवेज्ञानिक, सास्कृतिक, समाजशास्त्रीय, शेली 
वैज्ञानिक भझादि--शोध के उक्त वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय पक्ष भी झभी शोधाथियों को 
पर्याप्त भ्रवसर प्रदात कर सकते है। साहित्य सम्बन्धी लालित्य भावी या सौंदर्य- 
शास्त्रीय भ्रध्ययत पर केवल दो-तीन ही शोध-प्रवन्ध लिखे गए हैं। सास्कृतिक भ्रध्ययन 
करने का ध्यान भव हुआ है, समाजश स्त्रीय कार्य को ती प्रनुसरधित्सुप्ो ने क्थासाहित्य 
से ही बाध दिया है ॥ मनोविज्ञानिक श्रध्ययन तो किए जाते हैं, कितु राही भ्रथों मे 
उन्हे वैज्ञानिक नहीं मनोविकारात्मक कहा जा सकता है। प्रभिप्राय यह कि उपयुक्त 
अन्तर-भनुशासित क्षेत्रों मे शोधार्थ भ्रभी पर्याप्त भ्रवकाश है। सॉस्कृतिक, धामिक, 
दार्शनिक चेतता का उदघाटन करने वाले साहिंत्य का इन्ही मूल भ्राघारों पर अध्ययन 
करना एक उपलब्धि वन सकती है--किन्तु पीछे कही गई भ्रहंताग्रो से विभुख नहीं 
हुआ जा सकता । 

(छ) साहित्येतिहास सम्बन्धी शोध---वहुत वर्ष पर्व उपलब्ध और ज्ञात ल्लान 
के श्राधार पर श्री रामचन्द्र शुवल ने हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था । 
स्वाभाविक ही था कि उस युग मे साथनों का प्रभाव होने के कारण झाचायय शुक्ल 
कोई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भ्रथवा विशद साहित्यिक सामग्री एकत्रित नहीं कर सके । 
उन्हें अपने सकलन से ही सतुष्ट होता पडा । कितु भाज प्रमेक नवीन शोघ-कार्यों के 
झालोक मे हिन्दी साहित्येतिहास का पुनर्लेखन झनिवायं दिखने लगा है । इतिहास को 
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दोबारा लिखना, यद्यपि आज की तनावपूर् स्थिति मे कठिन है, किन्तु आज धीरे-धीरे 
साहित्य के अनेक ग्रज्ञाव श्र शो पर जो शोध हो रहा है, उसकी अवहेलता नहीं हो 
सकती । इतिहास पर झनेक प्रश्न-चिन्ह लगाए जा रहे हैं, उसके काल-विभाजन की 
समस्या निरन्तर विद्वानों का सिरददे वनी है, सम्तो-सूफियों के पारस्परिक प्रभावों का 
निर्णय आज तक नही हो पाया, आधुनिक कविता की प्रत्येक घारा रूमानियत के 
विरोध का ढोल पीट रही है, किन्तु शायद कोई भी रूमानियत-पुक्त नहीं हो पाई-- 
ऐसी समस्याझ्रो का पुनमू ल्याकन भपेक्षित है। भध्यकालीनत साहित्य में नवीन तथ्यों 
के उद्घाटित होने से उस झश का तो इतिहास ही दोवारा लिखा जाना जाहिए। 


उपयुक्त पहलुओं में भ्रभी हिन्दी साहित्य सम्बन्धी शोध की बिपुल 
सम्भावनाए स्पष्ट हैं। इनके श्रतिरिक्त भी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमे शोध सम्भव है-- 
यथा भाषा एवं व्याकरशिक अर गो सम्बन्धी, लोक-साहित्य की भलग प्रलग विधाझों 
पर भाधृत, वहावतो, पहेलियो तथा मुहावरों सम्बन्धी, भाषा-वैज्ञानिक कठिनाइयों 
और उपलब्धियों सम्बन्धी, लिपि. उद्गम-विकास एवं भहत्त्व सम्बन्धी । यह सही है 
कि इन क्षेत्रों में कार्य करमे के लिए शोघार्थी को प्पने भीतर कुछ गुणों को प्रजित 
करना होता है। उक्त गुणो की चर्चा हम भगले खड मे करेंगे । 


द्वितीय खण्ड 
व्यावहारिक पक्ष 


अध्याय 7 
शोध के नमिमित्त 


समवायी तथा असमवायी कारणों से इतन कारणों को निमित्त कहते हैं, यथा 
घट क निमित्त चाक भौर वुम्हार दोनो हो सकते हैं। इन्हें निमित्त-हेतु या हेतु कहा 
जा सकता है। शोष-स्त्र में भज्ञात या ज्ञात रूप मे साहित्य पूर्व-विद्यमान होता है । 
कतिपय ऐसे तथ्य भी मौजूद होते है, जो परम्परित दिशाप्रो को बदलने में समर्थ हो 
सकते हैं। यही सब साहित्यिक शोध वी श्राघार सामग्री हैं । इस भाधार सामग्री को 
शोघ-माध्यग से रूपायित करने वाले निमित्त-हेतु शोध-कर्तता तथा शोघकार्य के निर्देशक, 
दोनो हो सकते हैं। यहा हमारा लक्ष्य इन्ही दोनो सुयोग्य विद्वानों के गुशो-लक्ष्यों की 
व्याख्या करना है । 


(क) शोषार्थो ह 


हिन्दी मे साहित्य शोध का कार्यभार उठाने वाले व्यक्ति प्राय मोचा करते हैं 
कि भाठ दस पूर्व रचित पुस्तको से सामग्री सकलित कर यदि वे उसे प्रपनी भाषा में 
व्यक्त कर सकें, तो शोष उपाधि के लिए पर्याप्त होता होता है। किन्तु उनकी यह 
धारणा दूषित तो है ही, शोध की सीमा रेखाप्रो से भी परे की चीज है। वास्तव में 
साहित्यिक शोध करने वाले प्रध्यवसायी छात्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों को घारण 
करना प्रनिवाय है। कोई भी शोधार्थी उनमे से किसी एक भ्रथवा एकाधिक ग्रुणों की 
उपेक्षा करके एक सफल शोघार्थी बन सकने गा दावा नहीं कर सकता । इन गुणों मे 
सर्वप्रथम शोधार्यी के व्यक्तित्व सम्बरधी गुण! झात हैं ॥ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य 
का समूचा व्यवहार उसके व्यक्तित्व का निर्देशन करता है । इसीलिए जब हम व्यक्तित्व 
वी बात करते हैं तो हमे उन उत्तमोत्म व्यवहार कोटियों पर दृष्टिपात करना होवा 
है, जो मनुष्य को सक्रिय रपने भौर उसकी प्रतिभाझों को उघाडने से सहायक होतो 
है ॥ऐसी व्यवहार-कोटियो में शोघार्थी की रुचि, धैय, सन्‍्तोप, परिश्रम, लग्त प्रादि 
तत्त्व सम्मिन्नित हैं । 


रुचि शोधार्थी के विषय को निर्धारित करती है। यह सही है कि भाज का 
। टिका हुआ शोध छात्र जब विश्वविद्यालय के किसी विभागाध्यक्ष के पास झाता है, 
तो सहज ही भें उससे कोई भी विषय देने की प्रार्यती कर बैठता है। स्पष्ट ही यह 
+्िति उसके ग्रनिर्णत भविष्य की द्योतक होती है। वह भ्रपने विषय से सापान्यत्त, 
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परिचित न होते हुए भी उस पर क्रय करने की स्वीडृति देता है। विश्वविद्यालय से 
पजीकरण भी प्राप्त करता है भौर फिर जव कार्योन्‍्म्रुव्व होता है, तो सिर धुनने के 
भ्रतिरिक्त बुछ नही कर पाता प्रदत्त विषय में रुचि के प्रभाव मे वह उपाधि के लोभ 
के कारण सलग्त तो रहता है, किन्तु शोध की किसी भी दिशा म निष्वपं तक नहीं 
पहुच पाता । यदि उसका पजीकृत विषय उसकी प्रपनी रुचि स्वधाव भौर मान्यताग्रो 
से सम्पृक्त हो तो कार्यपूति से समय भी कम लगेगा, परिश्रम भी कम होगा और कार्य 
का स्तर भी ऊचा रहेगा। बहुत सम्भव है कि लक्ष्योपलब्धि के लिए उसे चौर्यकला 
का प्राश्रय भी न लेना पडे । विषय भ्रपनी रुचि का हो तो सहज ही कार्य करने में 
मन लगता है । कठिन से कठिन परिस्थिति मे भी मनुष्य का घैर्य नहीं डोलता स्‍ोौर 
वह जूभने की शबित मे उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है। श्रत यह कहने मे किसी भी 
विद्वात को सन्देह नहीं होगा कि शोबार्थी के लिए रुचि एक ऐसा व्यावहारिक गुण 
है, जिसके बिना किसी भी कार्य-क्षेत्र में कोई गति नही होती । शोधार्थी का व्यक्तित्व 
भरी उसकी रुचि से उजागर होता है भौर उसके शोघ-कार्य को देखकर सहज ही 
अपरिचित व्यक्ति भी उसके ब्यक्रितत्व का भ्रनुमाव कर सकता है) जिस विपय में 
उसे रुचि नहीं होगी, उस विषय पर शोघ कर सकना तो न केवल दु साध्य कार्य है, 
बल्कि जीवन के अमूल्य क्षणों का व्यर्थ श्षुरण भी है | यह प्रावश्यक नही कि निर्वाचित 
विपय सबके लिए रोचक हो, केवल शोधार्थी को उसमे भ्रदम्य रुचि है तो वह एक 
सफल शोघ-प्रवन्ध प्रस्तुत कर सकने में समर्थ हो सकता है । 


व्यक्तित्वगत गुणों में शोधार्थी का दूसरा महत्त्वपूर्ण गुण धैर्य है। यदि 
शोघाथी' प्रधीरता से पीडित है, तो वह कभी भी साहित्यिक शोघ करने के योग्य 
नहीं हो सकता । उसके सम्मुख समय की भ्रपेक्षा कार्य का मूल्य भ्रधिक होता चाहिए। 
व्यतीत होते समय को देखकर यदि वह घबराहट में शोध को बलात्‌ किसी निष्कर्ष की 
और ले जाने का प्रयास करता है, तो विश्वास मातिये, उसकी यह चेष्टा भनेतिक 
होगी । धैर्य वह ग्रुण है जो मनुष्य को परिश्रमी, भ्रध्यवसायी शोर का में रस लेने 
बाला बनाता है। यह ठीक है कि कभी-कभी विश्वविद्यालयों की श्नोर से लगायी गई 
कालावधि की सीमा्नो में रह कर कार्य को निपटाना पडता है, किन्तु जो विश्चित 
समय विश्वविद्यालय की ग्रोर से पारित होता है वह भ्रपर्याप्त नही होता । यदि वहू 
समय कम पड़े तो प्रत्येक विश्वविद्यालय मे समय-विस्तार प्रदान करने के भी कुछ 
नियम मौजूद हैं, उन नियमो का सहारा लिया जा सकता है। घैय का यह भर्थ भी 
नही कि पजीकरण प्राप्त करने के उपरान्त शोघार्थो तन्द्रावस्था मे लीन हो जाए और 
दशाब्दों तक शोघ का को गले में ढोल वी तरह लटकाए रखे । ऐसे शोधार्थी 
धैयेंवात नही होते, भालसी होते है। घर मनुष्य के व्यक्तित्व की वह कोटि है जो 
उसे असफलताडो, कठिवाइयो, अविचारों के भ्रति भी सजग रखती है भ्रौर निरन्तर 
कार्य करने का उत्साह देती है। अत. घं्यंशील शोधार्थी कठिनाइयो से घबराकर न 
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तो अपने शोध विधय से विमुख होता है, न श्रपने निर्देशक के प्रति मनोमालिस्य पैदा 
करता है और न ही सामग्री वी प्नुपलब्धि बी शिकायत करता है ! वह प्रिह की तरइ 
सीधा तैरता है और विपरीत प्रवाह की उपेक्षा करते हुए, किनारे जा लगता है । 


सम्तोष मानव व्यक्तित्व का एन असाधारण गुण है। तुलसी ने 'जब पायें 
सन्तोष धन, सब धन धूरि समान कहकर सन्दोष या वास्तविव' भूल्याकन किया है। 
शोधार्थी म सन्ताए वा झभिप्राय उपलब्ध सामग्री के प्रति पर्याप्तता का दृष्टिकोस नहीं 
होता, वह मिरन्तर भ्रध्यवमायी होने के कारण सोज के पथ पर भ्रसन्तुप्ट रह सबता 
है, किन्तु जब घह निराशा, हतोत्माह झ्ादि से निष्क्रिय नही होता और अपने कार्य वे 
प्राति उत्साह पूर्वक सलग्नता प्रदर्शित करता है और जितना उसने पा लिया है उसके 
प्रति निरन्तर प्रफुवल बना रहता है, तभी उसमे सनन्‍्तोष फा भुण माता जा सकता 
है । प्राय देखा गया है कि शोधार्थी भपनी सानग्री की खोज में निरत्साहित हो जाते 
हैं, दस म से छ वस्तुग्रो को प्राप्त वर लेने वाला विद्यार्थी, शेष चार के प्रति निराश 
हो जाता है । शोव-क्षेत्र मे यह उसका भसन्तोष बहा जायेगा । उसे जहाँ शेष घार को 
प्राप्त करने बे लिए निरन्तर प्रयत्तशील रहना चाहिए, कहा उपलब्ध छ के प्रति उसे 
सन्तुष्ट भी होना चाहिए। इस दिशा में सन्‍्तोष के अभाव में बहुत सम्भव है कि वह 
श्रधीर हो उठे भ्ौर भ्रपने शोघ-कार्य को ब्रनुचित विधिशों से ही निपठा देने का 
सुयोग ढू ढने लगे । तात्परयं यह कि शोधार्यी के व्यक्तित्व मे जहा विषय के प्रति रुचि 
और कालावधि वे प्रति धेयें की भ्रपेक्षा है, यहाँ सामग्री सकलन में सन्तोप 
अत्यावश्यक है । 


शोधार्थी के लिए परिश्रम भौर लग्न-दोनों ऐसे गुण हैं, जिनके बिना रचनात्मक 
तथ्यों की खोज झ्रौर उन तथ्यों का मवास्यान लगभग अश्रसम्भव हो जाता है । यह 
सही है कि वर्तमान काल मे श्रनुमधित्सु प्राय टेवल वर्ष (7900-9०7८) पसन्द करते 
हैं। किन्तु टेबल पर सकलित सामग्री भी लग्न श्रोर परिश्रम से ही भ्ाकलित भौर 
मूट्याकित की जा सकती है । सामग्री के प्रनुशीलन, विष्लेपणः झौर परीक्षण के लिए 
भी परिश्रम भपेक्षित है । सच तो यह है कि श्रव्यवसाय ही शोधार्थी को इस योग्य 
बना सकता हैं कि वह एक उच्चस्तरीय शोव प्रबन्ध प्रस्तुत कर सके | विभाजित 
मावसिकता लग्त की शत्रु है। यदि मनुष्य को किसी भी कायें मे दीघ॑जीबी भौर 
प्रभावी भूमिका निभानी हो तो उसे लस्नपूर्वक उसी कार्य भे अपने झापकों होम कर 
देना होता है ! ऐसा करने से उसकी उन महत्त्वपूर्ण भ्रहताओं का उदघाटन होता है. 
जो सामान्य स्विति में लगभग श्रदृश्य या अ्रपरिषक्व रह जाती हैँ। तात्प् यह कि 
सफल शोघार्थी मे उसका समूचा व्यक्तित्व इस योग्य होना चाहिए कि वह इच्छा, कर्म 
और ज्ञान तीतो कोटियो को अपने शोध विपय पर केन्द्रित कर सके | जो शोधार्थों 


विभाजित रुचि या भ्रव्यवस्थित कार्यात्वयन का शिकार हो जाते हैं, वे कदापि शोध 
कार्य मे सफल नहीं हो पाते । 


90/हिन्दी शोव-न्त्र की रूपरेसा 


व्यक्तिपरव गुणों के भ्रतिरिक्त शोधारयों में दुछ ध्यावहारिक गुणों के! होता 
भी अनिवाय है । इस दिशा मे सर्वप्रवम गुण है शोधार्थी वा हँसमुख होना । शोयार्थी 
को प्रपने निर्देशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, भ्रपरिचित विद्वानों, सगोष्ठियों, सभाओं, पत्- 
पत्रिकादों के व्यवस्थापकी आदि से बरावर काम लिकालना होता है। माये पर 
त्योरियाँ लेकर कसी से भी वी गई बातचीत बलवनी नहीं होती, कसी के पास 
इतना प्रवकाश नही कि वह शोधार्थी वी जाच पडताल में माया पच्ची करे । यह तो 
भनुसपाता हेंसमुख व्यवहार है, जो मपरिचितों को भी अपना वना सकता है, झौर 
यह उसी का परिणाम हैं कि लोग उसवी बात घैय॑ से सुनते तथा उसकी समस्याग्रो 
के समाधान में सहायक होते है | हँसमुख तथा प्रसन-चित्त रहने वा एक बडा लाभ 
यह भी होता है कि मनुष्य निपठ झनजान वातावरण में भी तिरस्ट्त नहीं होता, 
प्रममय के झातिष्य में भी नही खलता भर भ्रत्यत व्यस्तता में भी दूसरे से कुछ समय 
प्राप्त कर लेने मं सफ्ल हो जाता है। शोध वर्त्ता की स्थिति दुसरे से लाभ उठाने 
तथा श्रपना स्वार्थ निकालने की होती दै, ग्राज के व्यस्त जीवन मे भला कौन पराथ्थ॑ 
बायंरत होता है | ऐसे में शोघार्थी की हसमुसी प्रवृत्ति उसकी सहयोगिनी बनती है 
और वह लक्ष्य म सफल हो जाता है । 


शोधार्थी के व्यवहार में सपम एक उच्च कोटि वी उपलब्धि होती है। सयमित 
शोधार्थी बदमिजाजी से बचा रहता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्राय' विपरीत 
परिस्थितियों से मुक्ति मिली रहती है । सयम का गुण उसे न केवल सामग्री सकेलन 
एव ग्रपरिचित विद्वानों मै ज्ञान-प्राप्ति मे सहायक होता है, वल्कि इसके' आश्रय वह 
निराश झौर हतोत्साहित परिस्थितियों मे भी सम्भला रह सकता है। शोधार्थी को 
इस गुण का प्रदर्शन अनेक क्षेत्रों मे करता पडता है--व्यवटार, बातचीत, वक्तिव्य, 
आालेखन प्रादि क्षेत्रों म समभ॒ दरकार होता है। अपने से प्रवर या श्र व्यक्तियों, 
प्रतिभाशाली लेखकों, चिन्तकों प्र विद्वानों, झ्रादरणीय नेताप्रो और देश-रत्त 
विभूतियों से मिलते हुए उसके व्यवहार का सयम ही उसकी योग्यता [का अमास-पत्र 
बन सकता है। विसी विद्वान से याक्षात्कार करते अथवा अपनी कसी कठिताई का 
समाधान खोजते हुए शोधार्थी का व्यवहारिक रायम ही उसका पथ-प्रदर्शक होता है। 
बातचीत में सयत रहता अधिक जहूरी है। अत्यधिक वातूनीपन उसे दूसरों के सम्मुख 
तिरम्कृत करवा सकता है। बिना सोचे-समझे ऊट-पठाग बोल देना, जिव्हा को प्रसयत 
चलने देना किसी भी शोधार्थी के कार्य का हनन कर सवते हैं। वक्तव्य का सयत 
होना भी भ्रपेक्षित हैं । शोध मे सलग्त कसी भी व्यक्ति को अपने से पूर्व. किसी भी 
विद्वान के क्यना की आलोचना करनी पड सकती है, किन्तु ऐसे मे शोधार्थी का 
क्तेंव्य है कि वह सयत और मर्यादित भाषा मे आलोचना करे । उसके ऐसा न करने 
से वह बुछ विद्वानों की अप्रसन्नता अजित वर सकता है, किसी के! रोप का वारण हो 
सकता है और अपने अध्ययन क्षेत्र मे ही विरोधियों का लक्ष्य वन सकता है । शोधार्धी 
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वो इस स्थिति से सदैव सावधान रहते हुए वक्तव्य देना चाहिए | सयम का भ्रन्तिम 
क्षेत्र है आ्लेखन । शोवार्थी होने के नाते वह अपनी खोज-रपटों, अनुसघान परक 
पतौ-लेखों में सतक अ्रपनी वात कहता रह सकता है। तर्क देते समय सयत शोधार्थी 
किसी पर कीचड नही उछालता, व्यग्य नहीं कसता, किसी को परेशानी भरी स्थिति 
में डालता । यदि, वह इस ओर सही तौर पर ध्यान नही देता, तो अतन्त उसका 
शोध-कार्य विपरीत परिस्थितियों तथा प्रतिरोधी स्वर का शिकार हो सकता हैं । 


व्यवहार के ही झैत मे शोयार्थी को उच्च ग्राचरण का पालन करते हुए भ्रपनी 
योग्य-प्रयोग्य परिस्थितियों से जूक सकते की क्षमता अजित करनी होती है। वक्त 
क्षमता से वचित शोधार्थी कदाचित्‌ कार्य पूर्ति से पूर्व ही किसी कदम पर पराजय 
स्वीकार कर लेगा और उसके ग्रनुसधान के सपने अपूरे ही रह जायगे । विजेता बनने 
के लिए परिस्थितियों को तिभाने का विशिष्ट प्रशिक्षण उसे ग्रहण करता चाहिए, धैय॑- 
पूर्वक उस योग्यता का फल प्राप्त कर विपरीत परिस्थितियों को भी बदलने क्रा प्रयास 
बरना चाहिए । 


परिस्यितियों से जूफने के लिए तथा सफ्लता पूर्वक शोध-कार्य में व्यस्त रहने 
के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी ग्रावश्यक है । कहते हैं स्वस्थ शरीर मे मन-मस्तिप्क 
भी स्वस्थ रहता है, इसलिए शोधार्थी को स्वस्थ चित्त, स्वस्थ शरीर श्रपने भ्राप को 
सचेतन रखना होता है । अस्वस्थ शरीर में लग्न, धैर्य भौर परिश्रम श्रादि गुण नहीं 
रह सकते । अस्वस्थ रह कर मनुष्य शोब की भाग-रीड और अतिरिक्त भ्रध्ययन/ 


करने में प्रसमर्थ होता है इसी कारण उसमे सफल शोवार्यी बनने के लिए स्वास्थ्य की 
अतिरिक्त पभ्रपेक्षा की जाती है । 


व्यक्तित्व एवं व्यवहार॒मत लक्षणों के उपरात शोयार्थी म॑ योग्यता, प्रतिभा, 
मूक भौर चिन्तन वी शक्तियों बी विश्विष्ट माय है। शोधार्थी प्राय. दो प्रवार वे होते 
हैं--एक वे, जो सोपाधि शोघ करते हैं, दुसरे वे जो निशपाधि का में मग्त रहते हैं। 
मोपाधि कार्य करने वाला वी कम से कम योग्यता विश्यविद्यालय की एम ए उपाधि 
होतो है । वे उच्च बम से कम मध्य, श्रेणी मे एम ए उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ 
शोध-छात्र वे रूप मे पजीकरण प्राप्त वरते हैं। तात्पयं यह कि एम ए. तक की 
परीक्षा देन तब की परीक्षा देने तक दे साहित्य सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानाजित कर लेते 
हैं। इनकी योग्यता निश्चित होती है ! निल्पाथि शोध करने दाले श्रध्यवस्तापी होते 
हैं। वहुधा उनव पास विश्वविद्यावय की कोई उच्च उपाधि नहीं होती। थे अपने 
परिश्रम भौर लग्न से ही वह योग्यता प्राप्त करते हैं, जिसकी लब्धि सोपाधि शोधार्यी 
को एम ए परीक्षा के लिए सिर-तोड मेहनत के उपरात होती है। किन्तु नित्पाधि 
शोध बे लिए भले ही पुस्तवीय योग्यवा निश्चित नहीं है, तथापि अक्त प्रवार के 
शोधार्यी का सामान्य ज्ञाव सम्भवत एम ए परीक्षा उत्ती्णं कर लेने वाले “क्षत्र से 
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कहीं प्रधिक होता है । इसी योग्यता को विद्यवों ने अ्रनुसघाता वे” गुणों में विश्वेव 
स्थान दिया है। योग्यता के भी अनेक स्तर हो सकते हैं। (क) विधय का पृष्ठमुमि 
जत्य ज्ञान--सामान्यव शोधार्थी कितना भी योग्य क्यो ने हो, श्रपने पजीउतत विषय 
में उसकी तब तक कि वह उसकी समूची पृष्ठभूमि को भलीभाति पहचान नही लेता । 
*दुलसी साहित्य का अप्रस्तुत विधान पर! शांघ करने वाले के लिए तुलसी के समूचे 
साहित्य एव अलकार सम्प्रदाय वे” समस्त सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि की जानकारी 
अनिवार्य है। यदि उसके पास उक्त ज्ञान का अभाव है, तो निश्चित ही वह शोब-कार्य 
में सलग्न होकर भी कोई उपयुक्त निष्कर्प नहीं निकाल सकता | पृष्ठमूमिजन्य ज्ञान 
प्राय विस्तृत होता है--साहित्य के किसी भी पहलू पर अनुसघान करते हुए साहित्ये- 
तिहास का सर्वोगीण परिचय पृष्ठभूमि ही कहलाता है | तथ्य के उद्गम विकास एवं 
सम्प्रति स्थिति का समूचा इतिहास पाश्व॑ ज्ञान का ही श्र श है । ध्यान रहे कि योग्य 
शोघार्थी तब तक किसी भी विषय में हाथ नहीं डालता, जब तक कि उसे विपय की 
पृष्ठभूमि वा समुचित ज्ञान नही होता । (स) तीखी मूछ (802777255)--शोवार्थी 
की योग्यता का सही भावदण्ड उसकी सूक का तीखापन है । किसी भी रचना को 
पढने, विंद्वाना से साक्षात्कार करने, भाषणों प्रवचनों भशौर शोघ पत्रों को सुनने के 
साथ ही यदि भ्रनुस्॒धाता उसे समझने में समर्थ है, तो वह योग्य होने के साथ-साथ 
प्रखर बुद्धि भी कहलाएगा, भ्रन्यया लिखित परीक्षा पत्रो मे थ्रेंप्ठतर श्रेणी मे उत्तीर्ण 
होकर वह योग्य तो कहला सकता है किन्तु सम्भवत उसे प्रखर नहीं कहा जा सकेगा। 
(ग) पूर्वाग्रह-हीनता--शोधार्थी को पूर्वाग्रहों से मुक्त रहकर श्रनुमघान' कार्य करता 
चाहिए । किसी लेखक, रचना भ्रथवा प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे यदि उसम कोई भी पूर्वाग्रह 
है, तो वह उसका सही अनुशीसन नही कर सकेगा । निष्पक्षता समीक्षक का मून 
गुण है, इसलिए श्रनुसधाता जब समीक्षक वी भूमिका निभा रहा होता है, तो उसे 
समग्र पूर्वाग्रहों को छोड़ कर श्रपनी राह बतानी पडती है । (घ) वैज्ञानिक इष्टिकोए- 
शोधार्थी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है | तात्पयं यह कि सफ्ल शोधार्थी जिज्ञासाभरों 
के शमन के लिए श्रापात क्यनो भौर मिथिहासो पर झ्रातित न रहकर तर्काधारित 
निष्कर्ष द्ढता और वैज्ञानिक विधियों के ग्रनुसार उन निष्कर्पो की परख करता है। 
बहू इधर-उधर सुनी सुनाई बातो मे विश्वास नही करता, बह प्रत्येक तथ्य को उसकी 
प्रामारिक्ता के सहारे जाचता परखवा और स्वय भ्रपना मार्ग प्रशस्त करता है। 
(ड) बिर-जिज्ञासु--शोघार्यी नित्य नवीन ज्ञान का पिपासु होता है। अपने विपय के 
सम्बन्ध में समीचीन सामग्री सकलित कर लेने एवं उच्च कोटि के तथ्यों का समुचित्र 
झाखझ्यात तैयार कर लेने पर भी वह जिज्ञासा-कपाद बद नही करता । निरन्तर नवीन 
तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयत्तनशील रहना उसकी प्रकृति होती है । 


(ख) निर्देशक : 
शोध के निमित्त की दृप्ठि से दूसरा पक्ष निर्देशक का है । निर्देशक वह विद्वान्‌ 
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होता है, जो शोघार्थी को शैक्षिक स्तर पर कार्य में सहयोग देता झौर उसकी 

समस्याझो का समाधान खोजता है | निर्देशक का कार्य रास्ता बताने का होता है, 
शोघार्थी की श्र गरुली पकड कर उसके साथ उस मार्ग पर चलने का नहीं। चलना 
शोधक भो प्केले ही होता है, और इसके लिए मार्ग की जानकारी मात्र निर्देशक से 
प्राप्त की जा सकती है । 


विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के वे प्राध्यापक जिनके पास शोधोपाधि 
होती है, जो स्नातकोत्तर कक्षाप्रो को पढाते है, या स्वृतत्र लेखन-घिन्तन करने वाले 
वे लोग, जिन्होंने साहित्य के किसी क्षेत्र-विद्येप में निष्णावता प्राप्त की है, निर्देशक 
बन सकते हैं। निर्देशक-नियुक्ति वे लिए विश्वविद्यालयों के कुछ निश्चित निमम होते 
हैं। एक समय वे क्तिने शोधाथियों का निर्देशन कर सकते हैं, इसका निर्णय भी 
विश्वविद्यालयीन भ्रधिकारियों द्रा लिया जाता है। उन्हीं नियनो के प्रन्तगंत 
निर्देशक की नियुक्ति होनी चाहिए | कोई भी निर्देशक साहित्व ने बिसी भी क्षेत्र मे 
शोध करवा सकने में सक्षम मही होता । झलग-अलग व्यक्तियों का साहित्य के विभिन्न 
क्षेत्रो पर भ्रधिकार हो सकता है, इसलिए केवल भ्रधिकारी विद्वान मो ही विपयानुबूल' 
निर्देशन वा का्य-मार सौपा जाना चाहिए | प्राय विभागों भ विद्याधियों के चुनाव 
अथवा भ्रध्यापक की इच्छा पर यह कायं छोड दिया जाता है, बिन्तु यह प्रणाली 
दूषित है । हमारे मतानुमार शोयार्थी को शोध-व्रिषय के छुनाव का प्रधिकार होना 
चाहिए, शोघ-निर्देशक के चुनाव का नहीं । उपरात उसके विषय के श्रनुमार विसी 
अधिवारी विद्वान वी नियुक्ति विश्वविद्यालयीन शोय समिति वी ओर से निर्देशक के 
रूप में की जानी चाहिए । उक्त समूचो प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर शोधक और निर्देशक 
मिल-बैठकर प्रपने शोध-बारय॑ की रूपरेखा तेथार वरें शौर एक-दूसरे के प्रति प्रात्मीय 
स्व्रीट्ृति से विपयानुसघात में जुट जायें-यही उचित है । 


हाँ, यहाँ निर्देशन तथा शोघक की वतिपय सुविधाप्रों का ध्यान रखा जा 
सकता है । निर्देशक जितना कार्य भार सुगमतापूर्वक उठा सकता है, उतना ही बोभ 
उस पर डाला जाय, प्रन्यथा वार्य में कोता ही होगी शभौदर विपय-शोब में अ्तिरोध 
भरा जायगा। घोधक के निर्देशक से मिल सकने की सुविधा भी देखी जानी चाहिए। 
दोनों में भले कितनी दूरी हो, तथापि एक नियत भ्रत्वराल पर उन्हें परम्पर मिलते 
तो रहना ही चाहिए । यदि निरदेशव अत्यन्त व्यस्त विद्वान्‌ होगे, तो वे प्रपने शोघार्थी 
से महीनों नहीं मिल सकेगे | परिस्यामत्तः का)्य-गति धीमी होते-होते स्थिरता कौ 
नयति पर भा जायगी | हम ऐसे ही एव व्यस्त सज्जन को जानते हैं, जिसने निर्देशन 
में बाय॑ं करने वाले एवं शोधार्यी को प्राच वर्षोपरात विश्वविद्यालय से निर्देशक 
बदलने की प्रायंता दरनी पडी । मारण यह था कि निर्देशक महोदय पाच वर्ष तक 
शोषा्ी का प्रथम अध्याय भी देख सकते का समय नहीं निवाल पाए थे । ऐसा प्राय: 
तब होता है, जब शोधार्थी किसी विद्वान के नामाकपंख् में ब्षें उसी वे साथ परजीह़त 
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होने की हृठ कर बैठते है, या विश्वविद्यालय विद्वानों के साथ सम्बद्ध शोवाथियों की 
सझपा निश्चित नही कर देता । सुविधा के सदर्भ मे हम अस्वस्थता, रुग्णुता झ्थवा 
पारिवारिक कठिनाइया की उपेक्षा नही कर सकते । और यह स्थिति शोघक या 
निर्देशक किस्ली के भी मार्ग वी वाघा हो सकती है। उक्त कठिनाइयाँ यदि दीघे- 
कालीन हो तो निर्देशक को स्वय विश्वविद्यालय से निर्देशन मुक्ति की प्रार्थना बार 
देनी चाहिए ! यदि शोघार्थी ऐसी कठिनाई का शिकार हो तो उस शोध का हढ 
महंगा पड़ सकता है--सुभाव यह है कि उसे शोध -बार्य स्थगित कर देना चाहिए । 


निर्देशक की नियुक्ति के समय जहाँ उसकी सुविधा का ध्यान रखना , प्रपेक्षित 
है, वहाँ उसकी क्षमता वा नाप तोल भी जखझूरी है। किसी व्यक्ति की क्षमता 
अपरिमित नहीं होती । इसका निर्णय निर्देशश के निजी कार्यक्षेत्र भौर भध्ययन- 
अध्यापन, प्रकाशन तथा साहित्यिक रूचियो को सम्मुख रखकर क्या जा सकता है। 
शौब-विपय को जाचे-परखे बिता शोबको की भीड किसी के साथ सम्बद्ध कर देने 
से अनुसंधान मे बाघा पडने की सम्भावना अधिक रह सकती है । उत्तम तो यह होगा 
कि प्रत्येक निर्देशक की विशेष वियय-क्षमता को सम्मुख रखते हुए ही उसके सग 
शौधको को सम्बद्ध किया जाय । यह शझ्रावश्यक नही कि हम उनका श्रपना शोघ- 
विपय ही देखें, उनकी परिवर्तित रूचिया प्रलग भी हो सकती हैं| मेरे एक सहयोगी 
मित्र का श्रपता शोध प्रबन्ध सूर-साहित्य के सौदर्य शास्त्रीय भ्रष्ययन से सम्बन्धित है 
कितु परिवर्तित रुचि की दप्दि से समसामधिक कथा साहित्य एवं समकालीन काव्य 
मे उनकी झधिक गति है। वे सफलता पूर्यव इस कोटि के विषयो का निर्देशन कर 
रहे हैं | इसी प्रकार किसी की क्षमता शोधोगगधि से बढती घठती नहीं । शोधोपाधि 
तो प्रक्रिया की सूझ के लिए होती है-जिन विद्वानों ने श्रध्ययन, भ्रनुभव एवं 
अन्त॑दृष्टि से न बेवल उस प्रत्निया को ही जान लिया है, बल्वि कुछ साहित्यिक क्षेत्रों 
में निष्णातता प्राप्त कर ली है, वे अपन विपय-ज्षेत्र मे किसी का भी निर्देशन कर 
सबने मे समर्थ होते हैं । गुजरात के थ्वी के के शास्त्री एव बलिया के श्री परशुराम 
चतुर्वेदी के नाम इस दिशः मे विश्वेप स्मरणीय हैं-दोनों के पास कोई शोबोपाधि 
नहीं, किस्तु दोटों श्पने अपने विषय क्षेत्रों के पोरगत पण्डिव हैँं। स्पष्ड है कि क्षमता 
से हमारा अभिप्राय निर्देशक की उपाधियो से नहीं, बल्कि विपय्क्षेत्र में उसकी 
विशिष्ट योग्यता से है । 


अतीत व्यस्त निर्देशक बहुघा न्यूनतम सहायक होते हैं। डॉ सरनाममिह शर्मा 
का विचार है कि प्राय व्यक्ति का नामन्गौरव शोघाथियों की भीड उसके गिर्द 
एकलित कर देता है । किन्तु इतना ही बस नही, हमारे सतानुसार निर्देशक का 
पदाधिकार, उसका सौजन्य, सतह और झौदायं, शोघक के प्रति सहानुभूति और 
दिलचस्पी झादि तथ्य भौ शोधायथियो को निर्देशश वी झोर प्राकृष्ट करते हैं। 
अनेक्धा ऐसा भी देखा गया है कि शोध-विषय मे गति न होते पर जब निर्देशक 
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अपनी अक्षमता प्रव॒ट करता है, तो भी शौघार्थी उसके उक्त गुणों के कारण उसका 
सग छोड़ते को त-पर नही होत । तथापि निर्देशक के पास कितना अवकाश है, वह 
अ्रपने अवकाश के क्षणों को आपके साथ वाठने को तैयार है या नहीं, 
#नर्देशन-चर्चा वो वह योक मादता है या सुखद विश्वाम, अयकाश के समय बह घर 
पर शोघको का झाना पसन्द करता हैं या नही, ये सभी ऐसे प्रश्न-चिह्न हैं, जिनका 
समाधान निर्देशक-नियुक्ति से पूव विचार लिया जाना चाहिए। प्रमुकः शोघार्थी का 
निर्देशन किसी भी सिर्देशक को सौंपने से पूर्व उसकी रूचि को भी जान लेता उत्तम 
होगा । प्राजकल विश्वविद्यालयों ने शोध-उपाधि के लिए पंजीकरण के झावेदन-पनर 
भे हो एक कालम ऐसा प्रस्तुत कर दिया है, जिसमे निर्देशक वी स्वीकृति प्राप्त करना 
भ्रावश्यक हो जाता है। ऐसा करने मे निर्देशक की विपय सम्बन्धी रुचि का प्रमाण- 
पत्र हमारे सम्मुख प्रा जाता है और हम वेबडक निर्देशक की *चि के अनुसार उसे कार्ये 
सौप सकते हैं। यह रुचि विषय तथा शोबार्थी दोनो के सम्बन्ध मे हो सकती है। 
जिस विपय या व्यक्ति के प्रति निर्देशक का मोह नही होगा अयवा जिस शोधार्थी की 
शोध विषयक दूपित्त प्रद्मति स वह परिचित होगा उसे वह निर्देशन स्द्रीकृति नहीं 
देगा। इस प्रकार निर्देशन की क्षमता और रुचि दोनों का सहज विर्शाय सम्भव हो 
सकेगा | 


पीछे हम शोघ कर्त्ता के गुणा लक्षणों को चर्चा कर चुके हैं। निर्देशक के 
गुणो-लक्षणों को जानने के लिए हम पुन उन्हें व्यक्तित्व-परक, व्यवहार-परक तथा 
मोग्यता-परक इन तीन कोटियो से विभाजित कर सकते हैं । 


व्यक्तित्व-परक गुण--शोबार्थी को ही तरह निर्देशक म॑ भी घै्य॑ का गुण 
सर्वोपरि होना चाहिए ) एक सर्वमरान्य धारणा है कि जव तक धेयें पूर्वक किसी कार्ये 
में सलग्त न हुआ जाय, तब तक कार्य में सफतता का प्रश्न ही नही उठता 'वबैयेवान 
लभन्ते फलम्‌ के अनुसार जब तक निर्देशक भौर शोघार्थी दोनो धेये का दामन थाम 
कर कर्म क्षेत्र भे ग्रवतरित नही होते, तब तक शोध विधय में किसी सम्पन्न निष्कर्ष 
की सम्भावता नहीं हो रखती । झ्रधीर निर्देशक शोवक का पथ-रोबक होता है, पथ- 
प्रदर्शक नही । झनुमन्धान का कार्य बड़े ही शान्त शौर सहज वातारण मे घीरे-धीरे 
प्रगति करता है । यदि हम किसी घीमी मति से चलने वाले जीव को भपने पीछे बाघ 
बर तीव्रता से दौडना प्रारम्भ कर दे तो सहज ही खिच कर वह भर जायेगा। 
उपयुक्त यही होगा कि हम कि हम उसे सरक्षण दे और उसकी गति पर चलते हुए, 
उसे भागे बढ़ने का उत्साह निरन्तर देते रहे । निर्देशक के लिए स्वय ही घंय॑वान होना 
पर्याप्त नही । उसे अपने शोधार्थी को भी गति देने के लिए नित्य धैयेँं बधाना पडता 
है। ऐसे भ्रनेक अ्रवसर आते हैं जब शोघार्थी प्रान्तरिक पयवा वाह्य कठिनाइयों से 
आाकुल होकर शोध-दौत्र से विघलित हो उठता है। ऐसी स्थिति से निर्देशक हो ऐसा 
करणेघार है जो उसे म बेवल डूबने से बचाता है वल्कि एक एसी सुसद सान्तवना 
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प्रदान करता है कि वह एक बार पुत झपनी शक्षुरित-शक्तियों को उकत्रित वर, शोध 
कार्य से लल्लीन हो जाता है । धैर्ये का यह पहलू प्रधिव महत्त्वपूर्ण है। एवं वार जब 
शोधब शिसी निर्देशव' वे साथ सम्बद्ध हो जाता है, तो दोनों के लिए एक दुसरे का 
सहयोग श्रपेक्षित होता है । भधीरता सम्बन्ध भग तो करतो ही है साथ ही शोध विषम 
के मुचारू प्रिशीलन की ह॒त्या कर देती है ॥ एतदर्य हमारा मत है कि निर्देशक को 
जीवन के प्रत्येक पहनू मे स्वय धैय का प्रतीक बनकर चलना चाहिए, केवल तभी वह 
अपने सग कार्य करने वाले शोधाथियों वा व्यावहारिक पथ प्रदर्शन कर सकता है । 
इससे उमके व्यक्तित्व मे एक ऐसा भालोक पैदा होता है जो उसके शौय्रकों को प्रस्षेरे 
की भटयन से सुरक्षित वरता है । 


भिर्देशव वे व्यक्तित्व दूसरा महत्त्वपूर्ण गुण-वरिश्वास है। निर्देशक को झपनी 
क्षमता, योग्यता और सहूदयता पर इतना विश्वास होता चाहिए कि वह चयित विषय 
के भीनरी वाहरी पहलुओ्नों को एक ही पल में मूल्याकित कर सकें भौर विषय को 
स्वीकार बरते हुए उसके साथ न्याय वर सबसे की सही दिशा गो तभी से धारण कर 
सकें । प्पने भतिरिक्त निर्देशक को भी अपने शोशक में भी विश्वास होता चाहिए । 
शोयक की द्बंबताशों, भभावों को जानते परसते हुए भी तिर्देशक को उसकी योग्यता 
तथा काय॑ं पूर्ति वी सुदद सम्भावना में विश्वास करना चाहिए। समय-समय पर 
शौघधक में भपने इस विश्वास को निर्देशक व्यक्त भी करता रह सकता है! ऐसा करने 
से शोयव' का डगमगाथा मेन प्रुन* स्थिर होकर मार्य में लीन हो सकता है । विपय 
सम्बन्धी शोध में विश्वास इसका तीसरा पहलू है । यह सम्भव नहीं कि निर्देशक विषय 
में विश्वास किए बिना ही उस पर कुछ विश्वस्ननीय निष्कर्षों गो निकालने मे सह्यायक 
हो सके । एक बात और ध्यान दैने योग्य है कि विषय, शोधक भौर निर्देशक का यह 
बत्रिकोश विश्वास के गुण से रहित होकर किसी भी पहलू का सन्धात नहीं कर सकता, 
जीवन मे विधा-क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें विश्वास, थैयें भौर भास्था जैसे 
गुर्णों को [धारण किए बिना किसी की गति सम्भव नहीं । प्ोधक नो निर्देशक मे, 
निर्देशक को शोधक मे, दोतों को विषय की सम्भावनाभो में तथा प्रपनी क्षमता श्रौर 
परिश्रम भें जब तक विश्वास नहीं होगा, वे कोई भी शिक्षा-स्तरीय निष्कर्प लाभ नहीं 
कई सकते । 

प्राय देखा जाता है कि कुछ निर्देशक झपसे शोधकों को विषम क्षेत्र मे 
हतोत्साहित करते रहते हैं । ऐसे निर्देशक प्राय शोधको की कार्य-पूर्ति नही करवा 
पत्ते, उन्हें मार्ग में छोड देते हैं या वे स्वय निर्देशक के उत्साह रहित कथनों से हताश 
होकर शोघ-विषय से विचलित हो उठते हैं। विश्वास-विहीन ऐसे निर्देशक उस 
जलथान वी तरह होते हैं, जिनके तल में छिद्र हो, उन्हे स्वयं वो डूबना ही होता है, 
अपने में सवार होने वाले भय सवको भी ले डूवते हैं। हमारा घुकाव हैं कि विश्व 
विद्यालयों के नियमों में ही कुछ ऐसा सशोघत किया जाना चाहिए कि उक्त कोटि के 
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विद्वातों को शोधको का भविष्य प्रस्थकारमय करने का भ्रवकाश न दिया जाए | शोषक 
भी यदि कार्य के प्रति भ्रन्यमनस्क हो तो उसे भी शोध क्षेत्र से हट जाना ही उपयुक्त 
होगा । 


व्यवहार-परक लक्षश--तिर्देशक हो या शोघक, कोई भी सब विषयों का 
ज्ञाता नही होता | यही कारण है कि निर्देशक की नियुक्ति के समय हमे ध्यात रखना 
होता है कि वह प्रस्तावित शोध विषय का ज्ञाता व पारखी हो । ऐसा न होने पर हम 
उसे निर्देशक-पद के लिए अयोग्य ठहरा सकते हैं। उसे शोधक को प्रस्तावित विषय 
से सम्बन्धित पुस्तकों को पढने का सुझाव देना होता है शोधक के सम्मुख उठनें वाले 
प्रश्नो का हल करने में उसकी सहायता करनी होती है, सामग्री सकलन के ख्रोतो, की 
खोज करना और सुभाव देना होता हैं तथा सकलित सामग्री वी सहायता से सही क्रम 
में श्रालेस तैयार करने का मार्ग बताना होता है । इन सबके लिए उसका प्रस्तावित 
विषय से निजी परिचय शनिवाय हे । यही कारण है कि जिस विषय पर शोधक को 
कार्य करना होता है, उसी विषय के प्रवीण पडित को उसका निर्देशक नियुक्त किया 
जांता है । ऐसा न होने की दशा मे निर्देशक सही निर्देशन देने में भ्रममर्थे होता है । 
ध्यावहारिकता की माग है कि इस स्थिति मे निर्देशक लज्जा भ्थवा किसी झन्य भाव 
से परिचालित होकर श्रपनी भ्रज्ञता को छिपाए नही । सम्बद्ध शोधक से स्पष्ट शब्दों में 
प्रपनी ग्रसमर्थंता बता दे, ताकि शोधक नियमत निर्देशश के साथ बन्धा रह कर भी 
उस पर निर्भर न करता रहे झ्ोर अपने श्रम तथा भन्य सहयोगी विद्वानों को सहायता 
से यथा-समय कार्य-सम्पन्त करने मे सफल हो सकें। निर्देशक के एसा करने से वह 
शोधक की इष्टि मे गिरेगा नहीं वल्कि उसे सत्य का दामन थामने एवम्‌ भ्रपनी यथार्थ 
प्रशता को निर्व्यान व्यक्त कर देने के कारणा शोधक अ्रधिक श्रादर सम्मान का पात्र 
भानने लगेगा । यह एक सर्वेज्ञात विषय है कि जीवन मे सभी क्षेत्रो में कोई निष्णातत 
नहीं होता | इसलिए यदि किसी प्रशासकीय गडचड से गलत निर्देशक नियुक्त हो भी 
जाए तो उसे स्पष्ट शब्दों में शोधक को सच्चाई का परिचय देना चाहिए । व्यावह्वारिफ 
क्षेत्र में निर्देशक का यह सर्वोल्तत्त गुण कहा जा सकता है । 


प्राय एक निर्देशक के साथ एकाधिक शोधार्थी सम्बद्ध रहने हैं। भावना स्तर 
पर वह किसी के प्रति भधिक मोह रखता या किसी के कार्य को भ्रधिक प्रशमनीय मान 
पकता है। ऐसा तो प्राय माता-पिता द्वारा भपने बच्चों में भ्रेद डालते हुए भी हो 
जाता है, किन्तु जिस प्रकार माता-पिता सब दच्चों की श्रावश्यक्ताधो की पू्ि समास 
रूप से करते हैं, उन्हें समान भोजन पोषण शझादि देते हैं, वैसे ही निर्देशक यो भी 
घपने प्रधीन कार्य करने वाले शोधकों को एक समान सहायता झौर निर्देशन प्रदाम 
करना घाहिए। किसी एक शोधार्थी की प्रशसा में दूसरे शोषार्थी के कार्य का तिरस्कार 
किसी एक के मोह मे दूसरे के प्रति भसावधानी, शिक्षा-क्षेत्र के दुर्ग|ण कह जायेंगे। 
निर्देशक पक्ष पात रहित द्वोता है। उसके सभी छात्र उसके लिए माता-पिता की विभिन्न 
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सन्तानो की तरह एक समान होते हैं! सभी सनन्‍्ताने एक सरीखो योग्य नहीं होती 
किन्तु उन्हें माता पिता की झोर से योग्यता के समान झवसर दिये जाते हैं । ठोक इसी 
प्रकार एक निर्देशक के साथ सम्बद्ध विभिन्न शोधको के कार्य का स्तर भी एक समान 
नही होता फिर भी निर्देशवा का एक दूसरे की तुलना में किसी को हतोत्याहित किए 
बिना सद वी समान सहायता करती छाहिए शौर निषट तिप्पक्ष रहकर उनके बाय 
को श्रॉकना चाहिए । तात्वय यह कि निर्देशक द्वारा शोवार्शी की विषय मुलक प्रशसा 
वस्तुपरक होनी चाहिए, भावनापरक नही । यदि उसक कार्य मे सार तत्त्व अधिक है 
तो चाहे वट निर्देशक के प्रति सास्तारिक व्यवहारों की भ्रवहेगना ही करता हो तो भी 
वह प्रशत्ा फ्रा सही अविकारी होता चाहिए भौर दूसरी शोर शोघार्थी कितना भी 
चापलूस हो, विन्तु यदि उसके कार्य का स्तर नीचा है तो उसवी भर्सना की ही 
जानी चाहिए । ऐसा न करने से निर्देशक पर पक्षपाती होने वा दोप तो लगेगा ही, 
साथ ही वह दोनो प्रकार के शोघाथियो म॒ श्रप्रिय हो जायेगा | प्रशसता का झपिकारी 
शोघक उपयुक्त मूल्याक्न स पाकर दुप्मी होगा और श्रविकारी की अ्रशसा से ईर्ष्या 
करेगा, तो दूसरी झोर भ्रनाधिकारी प्रनपेक्षित प्रशसा पावर काय के प्रत्ति झसावधान 
तो होगा ही, पीठ पीछे निर्देशक का मखौल उडायेगा | 


वत्तव्य परायणता निर्देशक के व्यवहार गत गुणों मे महत्त्वपुणण तत्त्व कहा 
जा सकता है । निर्देशक रूप मे नियुक्ति के उपरान्त सहज ही व्यक्ति वो ब्रुद्ध कत्त'य्यो 
का पालन करना अपेक्षित होता है । वास्तव में नियुक्ति के समय शोधक पर जो 
अधिकार निर्देशक को प्राप्त होता है. उसी के समतोल मे निर्देशक वे कुछ कतत व्य 
भी निश्चित हो जाते हैं। शोधक को विपय वस्तु से सम्बन्धित शीध-सामग्री की जाच 
पडताल करने तथा उससे सुबोग्य लाभ उठान के लिए मार्ग दर्शत करना निर्देशक का 
बत्त व्य है। शोधक, उसका विद्यार्थी उससे ज्ञान प्राप्त करत का इच्चुक और उसे 
शोघ दिपय का निष्णात विद्वान मानता है इसलिए निर्देशक बा प्रत्येक कथन शोधार्यी 
के लिए ब्रह्म वाक्‍य होता है ) प्रायः शोधार्थी झराख मद कर निर्देशक के आरदेशा का 
पालत क्या करते है, किन्तु इससे उनका पथ प्रशस्त नही होता वल्कि कभी कभी 
रुद्ध होते की नौबत भ्रा जाती है । इसका मुरय कारण निर्देशक का भ्रत्यधिक हस्तक्षेप 
होता है । कत्तव्य-पासन के क्षेत्र मे श्रसावधानी पूर/ किया गया हस्तदोप दुखद हाता 
है । इससे मांगे भ्ष्ठता झौर कार्य-क्षय होता है ॥ अ्रत्त ऐसी किमी भी स्थिति मे 
निर्देशक वो अपने शोधक के प्रति प्रपने कत्त व्यो को यथेप्ट रूप भ समझना भ्रपेक्षित 
होता है | सामग्री के आधार, सामग्री सललन क स्रोत समस्याआ के समाधान तथा 
शोघ विषयक प्रक्रिया समभन म निर्देशक का जा कर्तव्य होता है, निश्चय ही वह्‌ 
शोबक के व्यक्तिगत जीवन म हस्तशेष करन मे नहीं होठ़ा। इसका प्रभिप्राय यह 
नही कि हम निर्देशक को शोधक के जीवन से क्वल भ्राशिक सम्बन्ध ही बनाये रखने 
देना चाहते है, बल्वि' हमारा लक्ष्य कत्त व्य की बात करते हुए निर्देशक और शाघक 
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को एव ही रेखा के दो विन्दुओं के समान प्रस्तुत करना है । दोनो अवग भी रहते हैं 
और एफ दूमरे वे साथ जुड़ हुए भी, यह उनके व्यक्तितत सम्वन्धों पर आदत है कि 
वे शोध कार्य मे इतर एक दूसरे के साथ क्विना सहयोग रखना चाहते हैं। करत्तं व्य 
परायणाना जीवन जीने का एक महत्त्वपूर्ण मुल्य है । शोघक को निर्देशक के प्रति श्ौर 
निर्देशक को शोधक के प्रति इस जीवन मूल्य को पत्चानना होता है श्रौर इसी के 
अनुसार जीवन मे सोहाद श्रौर सौजन्य लाभ फरना होता है तात्त्य यह है कि 
निर्देशक को कसी भी स्थिति में प्रमादी, लोभी या अपकारी नहीं बनना होता । 
कहावत है कि पुत्र कुपुथ् तो भन्ने हो, माता कभी कुमाता नहीं होती श्र्थात्‌ शोबक 
की असावधानी और निर्देशक के प्रति प्रवहेलना होने पर भी तिर्दशक को श्रपना 
क््त व्य पालन करना चाहिए । पिता वी तरह उसे शोधक ते उपकार का प्रयास करना 
चाहिए, शत्रुता था ईरप्या वश उसके प्रपकार का चिन्तन उसके लिए भ्रशोभनीय है । 


निर्देशक के कतंव्यपालन वी भावना उस समय पतनोन्मुवी हो जाती है जब 
उसके भीतर किसी प्रकार के लोभ या स्वार्ष बी वृति उत्पन्न होती है। वर्त॑व्य- 
पातक निर्देशक के लिए लोभ हत्या के समान है । देखा गया है कि निर्देशक अ्रपने 
शोध-दछात्रो से कई प्रकार की भ्रपेक्षाएं करन लगते हैं, जिनमे किसी वस्तु की प्राप्ति, 
धन की प्राप्ति या वेगार करवाने की वृत्तिया प्रमुख हैं। सम्भव है शोधक की परि- 
स्थितिया इनमें से किसी भी क्षेत्र में निर्देशश की सहायता बरने मे उसकी श्रसमर्थंतता 
का कारण हां | भत एसे भे थदि निर्देशक शोधक के प्रति श्रदयालु, सहानुभूति-रहित 
भ्रयवा प्रसावधान हो जाए तो यह स्थिति नैतिक पतन भौर श्रन्याय की होगी। 
किसी भी निर्देशक को यह झ्धिवार प्राप्त नही कि वह झपने साथ सम्बद्ध शोषक से 
किसी प्रवार के भाधिक लाभ की श्राशा रखे । वह शोधक का भ्रभिभावक होता है, 
जोपक नहीं | इगलिए हमारे मतानुसार उसे स्वय अपनी गुझता का ध्यान रखते हुए 
आवश्यकता पडने पर शोघन बी सहायता करनी चाहिए | शोधक यदि श्रद्धावश 
निर्देशक थे! जिए कोई उरहार या भेंढ लाता भी है तो उसका इसके लिए मधुर डाट 
सहित हतोत्माहित क्या जाना चाहिए | 

कभी कभी भहयार भावना भी निर्देशक के गौरव को ठेस पहुचाती है | श्रघिक 
शोधाधथियो का उसके साथ सम्बन्ध होने वी इच्द्ा व्यक्त फरना, विभाग में उच्दपद 
मी प्राप्ति होना तथा विद्वज्जगत में नाम होना भादि तथ्य कभी-कभी निर्देशक को 
अरहवार बना देते हैं। टीक भी है, निर्देशक मनुष्य होने के नाते किसी भी इुबेंलता 
का शिकार ही सकता है, किन्तु उसका महत्व इसी बात में है कि बह इन सघुताशों 
से बचा रह सबे । प्रहवार एक दुशगुण है, मनुष्य में इसकी उत्पत्ति प्राय उसे पययु 
बना दिया करती है। वह प्रपने को वास्तविक स्तर से ऊँचा उठा समझने के वारणा 
प्राय प्घर में लटका रहा जाता है। भरहकारी की यही वृत्ति उसकी प्रगति पर 
मुठाराघात करतो है भौर उसे नित्य भागे बढ़ते हुए समय से पिछड़ जाने के द्रिए 
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मजबूर करती है । स्पष्ट ही इससे कर्तव्य च्युति भौर पतन कौ प्राप्ति होती है । 
निर्देशक को चाहिये कि वह ऐसे भाव! के विरुद्ध ऊध्वंगामी रहे और किसी भी प्रकार 
का गौरव अ्रजित होने पर जीवत के यथाये मुल्यों की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से 
हो वह सही भ्रर्थों मे कत्त व्य पालन कर सकता है । 


एक दुर्घटना हमने अनुभव की है। एक निर्देशक महोदय भरकस्मातृ अपने 
शोधक से इसलिए रूठ गये वि उसने उनकी पुत्री के विवाह पर ॒ लडकी के लिए 
भर गूठी तक भी भेंट नही की । परिणयामत पहले तो उन्होंने शोध-कार्य की पूर्ति पर 
प्रमाण-पत्र देने मे खूब ना-नुनक की भौर फिर उसके परीक्षक के पास शिकायत कर 
उसे दुबारा शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदित करवाया । भ्रपकारी वृत्ति 
की यह पराकाष्ठा है। इसम कत्त व्य-च्युति मे साथ-साथ वुण्ठा श्रौर नीचता भी 
दीख पडती है । ऐसे भ्रपकारी निदेशक विश्वविद्यालयीत नियमों के भ्रन्तगंत दण्डनीय 
होने चाहिए झ्रोर सामाजिक दृष्टि से भी वे तिरस्करणीय माने जाने चाहिए । कत्त ब्य 
एक ऐसी घृत्ति है, जिसकी च्युति उपयुक्त भावों से तो होती ही है, ईप्पा, भय, 
उम्माद भ्रथवा स्वार्थ की वृत्तिया भी उसका हनन कर देती हैं। कभी-कभी निदे'शक 
इसी भय से कत॑ व्य-च्युत हो जाता है कि उसका शोघक शोघध-उपाधि प्राप्त कर 
कही उसका प्रतिद्वन्दी न वन जाए। यद्यपि यह भय झधिकाश ठीक नहीं होता, फिर 
भी कतिपय स्थितियों मे इसे कार्यान्वित होते दखा गया है-यह्‌ स्थिति राजनीति की 
देन भ्रधिक है शैक्षिक मूल्याकन की कम । 

योग्यता परक लक्षण--निरदेशक की क्षमता की बात हम पीछे कर जुके हैं, 
योग्यता क्षमता बा ही एक भ्रग है, किन्तु यहां हम योग्यता सम्बन्धी ऐसे लक्षणों 
की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका सकेत क्षमता के भन्‍्तगंत नही किया गया । शोघ- 
निदेशक एक कठिन तपस्या है । शोधक वे व्यत्तित्व, व्यवहार, योग्यता, कर्म, ज्ञान 
और इच्छा, सव पर हावी होने का प्रश्न है । कही सामान्य-चूक भी कुण्ठा की गाठ 
बने सकती है। इसलिए विर्दशक के विचारशील होने की झावश्यकता है । प्रत्यक 
कदम पर उसे शोधार्थी की स्थिति ग्रौर मानसिकता को समभना होता है, हर दशा 
में उमे धीरज बधाना और उसका उत्साह बनाएं रखना निर्देशक का कार्य है। भ्रत 
विचारशीलता झौर मर्यादा, योग्यता का वह झग है, जिनके श्राथय निर्देशक और 
शाघक के बीच एक बोधगम्पता पनपती है | 

निर्देशक में उत्साह बढ़ा सकने की योग्यता, शोधक को सुयोग्य रचना की 
अशसा कर सकल की पोप्यता, कला को परखने एव महत्व को सराहुने की योग्यता 
भझादि होता भी भ्रपेक्षित हैं । इन्ही योग्यताओ से दो निपट अपरिचित ब्यक्ति एक बार 
जब जान पहचान के सूत्र मे बधते हैं, तो कभी विच्चिन्न नहीं होते । स्पष्ट कह सकने 
की योग्यता तो निर्देशक की विभूति ही हैं। शोधार्थी की भटकन, भूल, भशुद्ध लेखन 
सामग्री का दूषित प्रयोग, न्यून-श्रमता, असावधानी झादि प्रमादो पर यदि निर्देशक 


शीध के निम्मित्त/!0] 


स्पष्ट शब्दो में दोष की भर्त्तना मही कर सकता या खुलकर बोई भादेश नही दे 
सकता, तो उसकी अकादमिक योग्यताएं श्रकार्थ हो जाती हैं । हमारा विश्वास है कि 
निर्देशक की यक्त पाश्वें मोग्यताएं भ्रन्य सब पहलुओं की भ्रपेक्ा श्रधिक महत्वपूर्ण है। 
प्राय प्रशिष्टता और अस्वाभाविकता का बहाना करके निर्देशक इस दिशा से अपने- 
आप को बचा लगा चाहता है, किन्तु यह घबराहट उसके लिए तया अन्तत शोध के 
लिए भी हानिकारक होती है ! 


(ग) निर्देशन के सिद्धान्त निर्देशक रास्ता दिखाने वाला झआालोक-स्तम्भ होता 
है, स्वय भाग तथ करने वाला गतिशील यान नहीं। शोषक वो लिर्देशक से प्रवाश 
प्राप्त कर शोघ-प्रचन्ध के पथ पर बढ़ता होता है इसलिए निर्देशन की पद्धति तथा 
पढावों बी अलग-अलग बरके यहा उन पर विचार किया जा सबता है। तिर्देशन के 
चार प्रमुख पड़ाव होते हैं-"] प्रारम्भिक स्वरूप, 2 सामग्री सकलन, 3 शका« 
समाधान त्या 4 सकलित सामग्री का श्रनुशीलन । आरम्भिक स्वरूप से निर्देशक 
विषयानुरूप कुछ पुस्तकों, पुस्तकालया, विद्वानों तथा भपेक्षित पत्र-पत्रिकाओ्रो का सकेत 
देता है, जिनके भ्रध्ययन्त या जिनसे वार्तालाप द्वारा शोषक को अपने विषय में पैठले कह 
ठीस म।ग्ग लब्ब हो पाता है । पुस्तकें तथा विद्वान विषय पर हुए कार्य के पुर्वेगामी 
सकेतक होते हैँ, विद्वानों से चर्चा करत तथा उक्त पुम्तकों का प्रध्ययन करने से 
शोधार्थी को प्रस्तावित विषय पर पहले किए गए कार्य का शान होता है, नए कार्य के 
दिशा-निर्धारण की सूछ प्राप्त होती है श्लौर पुरानी भूलों से बच सकने बा उत्साह 
मिलता है । निर्देशन-कार्य का यह प्रथम पडाव ढे। शोधक के लिए इसका सबसे बडा 
लाभ यह्‌ है कि वह पुस्तकी के जगल में भटकने से बच जाता है । केवल उचित झौर 
उपयुक्त पुस्तकों को ही दस्तता एवं व्यर्थ समय गवाने से सुरक्षित रहता है। सोधे 
अपने विंपय पर ही प्राक्रमण करता है, इधर-उधर भ्रतावश्यक तथ्यों में लिप्त नहीं 
होता । शोधार्थी सही दिशा में विषय का ज्ञान प्राप्त करता है, पृर्वे-रचित ग्रन्थों से 
भोष की वँज्ञानिक पद्धति को सीखता है श्रौर श्रावश्यक्तानुमार तकं-वितर्क के मौलिक 
स्वर उसके मन-मस्तिष्क मे बैठने लगते हैं। बाद के पडावों पर वह त्तीद्श भौर 
त्वरित गत्ति का बाहक बनने मे समर्थ होता हैं । 


दूसरा पडाव सामग्री सकक्‍्लन का है । तिदेशक इसमे शोघार्थी को प्रस्तावित 
विपय से सम्बन्धित सामग्री बी. सम्भावताएं तथा उपलब्धि के सोडो वो जानकारी 
प्रदान करता हैं । वह शोधक को टीप लेने का ढग, सामग्री का श्रालिख तैयार करने 
वी विधि, तथा उसकी सुरक्षा वा स्वरूप समझाता हूँ ॥ झलग-न्शलग विद्ालो से चचई 
करने, पुस्तकालयों से जाकर हस्तविखित सोलिक ग्रन्थ दखन एवं भावश्यकतानुसार 
उनमे से सहायक सामग्री प्राप्त करने वा प्रशिक्षण का प्रग है । लिर्देशक द्वारा बताए 
मार्ग पर चलते हुए शोधार्थी की दिशाएं निश्चित होती हैं श्ौर वह अपन कार्य में 
प्रगति करने लगता है। धीरे-धीरे भागे बढ़ता हुआ जब वह प्रस्तावित दिपय से 
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मजबूर करती है! स्पष्ट ही इससे कर्त्तब्य च्युति श्ौर पतन की भ्राप्ति होती है 
निर्देशक को चाहिये कि वह ऐसे भाव। के विरुद्ध ऊध्वंगामी रह और किसी भी प्रकार 
का गौरव भ्रजित होने पर जीवन के ययायें मूल्यों को उपेक्षा न करें | ऐसा करते से 
हौ बह सही प्रर्थों में कत्त व्य पालन कर सकता है | 

एक दुर्घटता हमने अनुभव की है। एक निर्देशक महोदय भ्रकस्मात्‌ भ्रपने 
शोधक से इसलिए रूठ गये दि उसने उनकी पुत्री के विवाह पर लडकी के लिए 
भगूठी तक भी भेंट नहीं की । परिणामत पहले तो उन्होंने शोध-कार्य की पूर्ति पर 
प्रमाण पत्र देने मे खूब ना-नुतक की और फिर उसके परीक्षक के पास शिकायत कर 
उसे दुबारा शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदित करवाया । श्रपकारी वृत्ति 
की यह पराकाष्ठा हैं। इसम कत्तंव्य-च्युति के साथ-साथ वुण्ठा श्रौर नीचता भी 
दीख पड़ती है । ऐसे प्रपकारी निदे'शक विश्वविद्यालयीन नियभो के भ्रन्तगंत दण्डतीय 
होने चाहिए भर सामाजिक दृष्टि से भी वे तिरस्करणीय माने जाने चाहिए । कत्त॑व्य 
एक ऐसी वृत्ति है जिसकी च्युति उपयु'क्त भावों से तो होती ही है, ईर्ष्या, भय, 
उष्माद भ्रथवा स्वार्थ की वृत्तिया भी उत्तका हनन कर देती हैं। कभी-कभी निदेशक 
इसी भय से कत्त व्य-च्युत हो जाता है कि उसका शोधक शोध-उपाधि प्राप्त कर 
कही उसका प्रतिद्वन्दी न वन जाए। यद्यपि यह भय झ्रधिकाश ठीक नदी होता, फिर 
भी कतिपय स्थितियों में इस कार्यान्वित होते दखा गया है-यहू स्थिति राजनीति की 
देन भ्रधिक है शैक्षिक मुल्याकन की कम । 


मोग्यता परक लक्षण--निर्दे शक की क्षमता की बात हम पीछे कर चुके हैं, 
योग्यता क्षमता वा ही एक झग है, किन्तु यहा हम योग्यता सम्बन्धी ऐसे लक्षणों 
थी चर्चा करते जा रहे हैं, जिनका सकेत क्षमता के भ्रन्तर्गेत नही किया गया | शोघ- 
निरदे शक एक कठिन तपस्या है। शोबक के व्यक्तित्व, व्यवहार, योग्यता, कम, ज्ञान 
और इच्छा, सव पर हावी होने का प्रश्न है। कही सामान्य-चूक भी बुण्ठा की गाठ 
बन सकती है । इसलिए निर्देशक के विचारशील होने की पावश्यकता है । प्रत्यक 
कदम पर उसे शोधार्थी की स्थिति और मानसिकता को समभना होता है, हर दशा 
में उसे धीरज बधाना और उसका उत्साह बनाए रखना निर्देशक का कार्य है। पत 
विधारशीलता शौर मर्यादा, योग्यता का वह भग है, जिनके आश्रय निर्दशक प्रौर 
शाधक के बीच एक बोवगम्थता पनपती है । 

निर्देशक में उत्साह वढा सकने वी योग्यता, शोधक की सुयोग्य रचना की 
भ्रशमा कर सकने की योग्यता, कला को परखने एवं मद्ृत््व को सराहने की योग्यता 
प्रादि होना भी अपेक्षित है । इन्ही योग्यताओो से दो निपट प्रपरिचित व्यक्ति एक बार 
जब जान पहचान के सूत्र में बधते हैं, तो बभी विच्छिन्न नहीं होते । स्पष्ट कह सकने 
की योग्यता तो निर्देशक की विभूति ही है | शोधार्थी की भटठकन, भूल, भ्रशुद्ध लेखन 
सामग्री का दूपित प्रयोग, न्यून-भमता, भसावधानी श्रादि प्रमादो पर यदि निर्देशक 


शोघ के निम्ित्त[0] 


स्पष्ट शब्दों मे दोष वी भर्त्तना नहीं कर सकता या खुलकर बोई आदेश नही दे 
सकता, तो उसकी अ्रकादमिक योग्यताएँ भकाये हो जाती हैं । हमारा विश्वास है कि 
निर्देशक की यक्त पाश्वे योग्यताएं श्नन्य सब पहलुमों की अपेक्षा भ्रघिक महत्वपूर्ण हैं। 
प्राय भ्रशिष्टता झ्रौर प्रस्वाभाविकता का बहाना करके निर्देशक इस दिशा से अपने- 
श्राप को बचा लेना चाहता है, किन्तु यह घबराहट उसके लिए तथा ब्रन्तव- शोध के 
लिए भी हानिकारक होती है । 


(ग) निर्देशन के सिद्धान्त --निर्देशक रास्ता दिखाने घाला झ्ालोक-स्तम्भ होवा 
है, स्वय मार्ग तय करने वाला गतिशील यान नहीं। शोघक को निर्देशक से प्रकाश 
प्राप्त कर शोघ-प्रवन्ध के पथ पर बढ़ता होता है, इसलिए निर्देशन की पद्धति तथा 
पड़ावों को झ्लग-मलग करके यहा उन पर विचार किया जा सकता है । निर्देशन के 
चार प्रमुख पडाव होते हैं-- श्रारम्भिक स्वरूप, 2 सामग्री सकलन, 3, शका- 
समाधान तथा 4 सकलित सामग्री का प्रनुशीलत। प्रारम्भिक स्वरूप में निर्देशक 
विषयानुरूप कुछ पुस्तको, पुस्तकालयो, विद्वानों तथा भपेक्षित पत्र-पत्रिकाश्रों का सकेत 
देता है, जिनके प्रध्ययन था जिनसे वार्तालाप द्वारा शोधक को अपने विषय में पैठने का 
ठोस माय लब्ब हो पाता है । पुस्तकें तथा विद्वात विषय पर हुए कार्य के पुवंगामी 
सकेतक होते हैं। विद्वानों से चर्चा करने तथा उक्त पुस्तकों का अध्ययन करने से 
शोधार्थी को प्रस्तावित विषय पर पहले निए गए भाय॑ का ज्ञान होता है, नए कार्य के 
दिशा-निर्धारण की सूक प्राप्त होती है श्रौर पुरानी भूलो से बच सबने का उत्साह 
मिलता है। निर्देशन-कार्य का यह प्रथम पडाव ढै। शोधक के लिए इसका सबसे बड़ा 
लाभ यह है कि वह पुस्तकों के जगल भे भटकने से बच जाता है। केवल उचित भरौर 
उपयुक्त पुस्तकों को ही देसता एवं ब्य॑ समय यवाने से सुरक्षित रहता है । सीधे 
अपने विषय पर ही प्रात्रमण करता है, इधर-उधर प्रवावश्यक तथ्यो मे लिप्त नहीं 
होता । शोघार्थी सही दिशा में विषय का ज्ञान प्राप्त करता है, पूर्व-रचित प्रन्थों से 
शोध की वैज्ञानिक पद्धति को सीखता है प्रौर प्रावश्यकतानुमार तकं-वितर्क के मौलिक 
स्वर उसके मन-मस्तिष्क में बेंठने लगते है।बाद के पडावो पर वह तीकष्ण भौर 
त्वरित गति का वाहक वनने मे समर्थ होता हूँ । 


दूसरा पडाव सामग्री सक्‍लत का है । निदेशक इसमें शोधार्थी को प्रस्तावित 
विषय से सम्बन्धित सामग्री वी सम्भावनाएँ तथा उपलब्धि के स्रोतो को जानकारी 
प्रदाता करता है । वह शोषक को टीप लेने का ढंग, सामग्री का प्रालिख तैयार करने 
वी विधि, तथा उसकी सुरक्षा का स्वरूप समभाता हैं ॥ भलग-भलग विद्वानों से चर्चा 
करने, पुस्तकालयों में जाकर हस्तनिखित मोलिक ग्रन्थ दखन एवं प्रावश्यकत्तानुसार 
उनमे से सहायक सामग्री प्राप्त करन वा प्रशिक्षण का अग है । निर्देशक द्वारा बताए 
मार्ग पर चलते हुए शोधार्थी की दिशाएं निश्चित होती हैं श्रौर वह अपने कार्य में 
प्रगति करने लगता है। दीरे-घीरे भागे बढ़ना हुआ जब वह प्रस्तावित विपय से 


02|हिन्दी शोध तन्त्र की रूपरेखा 


परिचित होने लगता है. तव उसके सम्मुव अनेक द्याशकाए , जिज्ञामाएँ जगने लगनी 
हैं। यह निर्देशन का तीसरा पड़ाव है । इस स्थिति पर जब भी शोयर निर्देशक से 
मिलने जाता है, वह भ्रपनी जिज्ञासाओ और शअ्राशकाग्रो की घुची साथ लेकर जाता 
है । यह पडाव इधर-उघर की ग्रप्पो प्रथवा प्रारम्मिव जानकारी वा नही है | इस 
दशा तक श्राते-प्राते गोघक अपने प्रस्तावित विषय से पुर्णंत परिचित हो रुका होता 
है, इसतिएं उसे कम से कम उपलब्य समय मे भ्पती शक्राओं का समाधान प्राप्त कर 
लेना चाहिए। यहां चुकने वाता शोधक प्रायः चौथे पडाक में भटक जाया करता है, 
इसलिए उसे कोई भी जिज्ञासा प्रथव्रा शक्ा बिना हल के नही छोडनी चाहिए । शोध- 
प्रबन्ध लिसत समय उक्त शकाओं का समाधान प्रस्तुत बरना भ्रपेक्षित होता है, यदि 
शोयक दससे चूकेगा तो सम्भव है कि परीक्षक प्रतिवेदन में बहू उलभान प्रश्न-चिन्ह 
थन जाय या मौखिकी के समय शोघक की ब्यप्रता का कारण बन । 

सबलित सामग्री का क्रमात्मक एवं सवागीश ग्रगुशीलत निर्देशन-क्रम का चौथा 
पड़ाव है। यह स्थिति शोध्वक की भ्रतिभा को सही भ्रर्थों में व्यक्त करने वाली सानुकूल 
स्थिति है। इस दशा मे शोयक को अपने समूचे ज्ञान एवं संकलित सामग्री के प्राश्नय 
एक सुयोग्य प्रबन्य तैयार करना होता है । समूची सामग्री को क्रमबद्ध करना एक 
समस्या होती है। निर्देशक पुन सहायक होता है। शोधात्मक क्रम का सही ज्ञान 
निर्देशक से प्राप्त होता है । शोघक निर्देशक की सहायता से विधय-क्रम तैयार करता 
है भौर सामग्री को श्रध्यायों में वावकर आालेस तैयार करता है। प्रनुशीलनात्मक 
झालेख में जिन विशेषताप्रों को स्थान देना प्रपेक्षित होता है, निर्देशक उसकी सूक भी 
प्रदान करता है। पूर्वजश्ञान, पृष्ठभूमि, सकलित नवीन जानकारी (इसमे भाव, भाषा, 
शिल्प, चिन्तन, जीवत-द॒ष्टि, मूल्य-वोंब एवं नवीन दिशा-निर्देश भादिं, सबको स्थान 
मिलना चाहिए) तथा प्रन्त में निष्कर्ष का क्रम बनाने को बहता है ! निष्कर्ष में शोबक 
की स्थापनाएं था मौलिक देन को महत्त्वपूर्ण ढंय से लिखने की विधि निर्देशक बताता 
है । भ्रादेश की योग्य रूपरेखा के प्रनुसार जब शोघक श्ाालेए तैयार कर लेता है, तो 
उसे सहायक ग्र थो की सूची, भनुक्रमशिका प्रादि तैयार करनी पडती है। प्रसुसधान 
की दृष्टि से यह भी तकनीकी वाय॑ है, इसलिए इस पर भी निर्देशक के सुझावों का 
महत्त्व होता है । भ्रव जोध प्रबन्ध पूर्ण समझा जाता है--इस पर भी निर्देशक के 
प्रमाशा-पात्र की श्रपेक्षा रहती है । 
है निर्देशन पद्धति पर क्रम पूवंव' अपनी भूमिका निभाने के लिए निर्देशक वर 
कतिपय प्रतिवन्धों की चर्चा करना भी यहा भ्रन्यथा न होगा। जब-जब भी शोधक 
निर्देशक के निकट भ्ाता है ग्रवनी जिज्ञासाप्रों को व्यक्त करता अथवा शकाग्रों का 
समाधान चाहता है तव तब निर्देशक के ऊपर प्रतिवन्‍्ध वी जकड बढने लगती है । 
शाप या (रे यक ठिची के थास भी सिलने का समय सीमित होता है, बहुघा शोधक 
दूसरे स्थान पर रहने वाला होन के कारण छोटे भ्रन्तराल म बार-बार उपस्थित नही 
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हो सकता । इसलिए दोयो वी सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्देशक को अ्प्रासगिक 
बातो से बचे रहने की जरूरत होती है | हमारा अभिप्राय यह है कि वे दोतो जिस 
थोड़े से समय के लिए मिल रहे है, उसमे वे केवल विपय-सम्वन्धी चर्चा ही करें, 
घर-परिवार तथा जग डीती को वातो को भूल जाय । समकालीन परिस्थितियों, पार्टी- 
राजनीति, वॉलज अथवा विश्वविद्यातय की गतिविधियों या देश की पतनोन्‍्मुखी 
स्थिति पर बहस करने के लिए झन्य कोई समय निवाला जा सकता है। ध्यान रहे, 
में सब बाते प्रस्तावित विपय में सम्बन्धित नही होती इसीलिए हमने इन्हे ग्रप्रासगिक 
कहा है । साहित्य सम्बन्धी केवल वही चर्चा हो सक्गी है जिसका कोई पहलू विषय 
के किसी भी प्रग का स्पर्श करता हो। यहा निदेशक को बातचीत करते समय 
साहित्यिक मृत्याकन पर ही ध्यात देना होता है । उसके पास भावुक होकर व्यक्तित्व 
परक अनुशीलन का अवकाश नही होता । निर्देशक के लिए अपिवाय है कि वर शुद्ध 
वस्तुपरव भौर तथ्यात्मक चर्चा करे, भावात्मक अथवा ब्यक्तिपरक मत शोय-नियमों के 
विरुद्ध पडते हैं । 


निर्देशक को जो भी आदेश देना हो, वह स्पष्ट श्रौर शोध विधा की प्रपेक्षात्रो 
के प्रनुमार देना चाहिए । प्राय देखा जाता है कि निर्देशक स्वय्न ही बहुधा यह निशय 
नहीं कर पाता कि स्थिति वा कौन सा पाश्व॑ उपग्रोगी या अझनुझूल होगा । हम एक ऐसे 
शोध-सद्भ के बारे जानते है, जहाँ निर्देशक ने प्रथम झयराय को बार-बार अ्रपने ही 
भ्रादेशों मे फेरबदल कर पाँच बार लिखवाया और अन्तत जब पाँचवी बार का प्रालेख 
भी उसे स्वीकार न हो सका तो उसने एकाएक सर्वप्रथम तैय"र करिए गए झालेख की 
स्वीक्षोति दे दी प्रौर बाद के चारो ग्राजेख रहू कर दिए। तालय॑ यह कि निर्देशक 
स्वय भ्रपन ही झादेशो और मार्ग-दगन के कतिपय प्रादर्श सपनों में ऐसा उलझ गया 
कि फिर तिकत सकने में समथ नहीं हो पाया। परिशामत उसने शोघक का चछ 
महीने का समय ब्यथ कर दिया । इसीलिए यह आवश्यक है कि निर्देशक सदेव स्पष्ट 
प्रौर नियत शब्दों मे भादेश दे प्रोर श-दव उसे अनुसार लिए गए कार्य को स्वीकार 
करल । अन्यथा, बह शायक की इप्टि मे तो पति दोगा ही उसके द्वारा निर्दिष्ट शाध- 
वाय भी कोई महत्व अजित नठ्ो कर सकेगा । हमारा सुझाय है कि निर्देशक को इस 
दूपण के प्रति खूब सावधाय रहने दी प्रपेक्षा हैं, इसलिए वह निर्देशन के दौरान स्वयं 
भी उस विषय से सम्पन्धित रजनाओो का दखता पढ़ता रह सके, तो उत्तम होगा । 

उपयुक्त प्रतिबन्ध श्रोढ लेना शायद निर्देशक क लिए सुगम हो, किन्तु क्भी- 
कभी झोघव इतता काइया होता हैं कि वह निर्देशक को बुद्ध, बनाकर, शोध-वियमों की 
सीमाग्रों का उल्लघन वरता हुमा एवदम वर्णा का विपय बनने का प्रयास करता 
है। वह अपनी समस्याझ्री, पारिवारिक उदभया, बाद बच्चो के रूगा होने की मूछी- 
सच्ची कहानियों, झाथिक प्रभावों, अपने ऊपर हाने वाले झन्याय व मिथ्या विवरणों 
को इतनी वेदनामयो भाषा मे निर्देशक को सुनाता है कि विद्वान बिन्‍्तु भावुक निर्देशक 
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का हृदय पसीज उठता है । वह करुणा द्रवित होकर शोबक के द्वारा किया जाने वाला 
कार्य स्वय करने को तत्पर हो जाता हैं ! वास्तव में यह करुणा फलवती नहीं होती-- 
इसम निर्देशक तथा शोधक की हानि छिपी रहती है| सम्भव है, करुणा सभर होकर 
नर र्देशक शोबव के स्थान पर स्वय सामग्री समलित करने को तेयार हो जाय, शोवक 
को श्र्‌ ललेखन प्रदान करने लगे या किसी पुराने झप्रकाशित शोध प्रबन्ध में से तैयार 
सामग्री छुरा लेने का सुझाव देने बैठे । निर्देशक के लिए ये तौनों स्थितियां घातक हैं । 
उसे किसी भी स्थिति मे नियमों का सीमोल्लघन नहीं करना चाहिए। वह पथ सुभाने 
वाला है, स्वय उस पथ पर बढते चले जाना उसकी नियति नहीं। उसका फर्त॑व्य 
शौयार्थी को सही रास्ता बता देने पर ममाप्त हो जाता है, शोप परयंवेक्षण स्वयं 
झनुमधाता का करना होता है। निर्देशक गवेषक नहीं होता, एक स्थिति विशेष में 
शवेषक के लिए वह सकेत-पट का कार्य करता है। यह सही है कि निर्देशक जड़ 
पद्टिका न होकर चेतन व्यक्तित्व होता है | चेतना के सम्पर्क में प्लाकर तो जडता भी 
माहौत पैदा करने लगती है, फिर सचेतन निर्देशक शोधक के सम्पर्क में उसके 
व्यवहार, नवीन जातकारी, चापलूसी () या मानवीय स्नेह से सहज प्रभावित क्‍यों 
न हो! प्रभावित होगा तो प्रतिक्रिया भी होगी, श्रात्मीयता, पारिवारिक सम्बन्ध, 
श्रामा-जाना, विनिमय-विनोद, सब हाने लगेगा । बिन्‍्तु सावधान, ये सब बातें निर्देशक- 
शोघक की सम्बन्ध-परिधि के नियमों के विरुद्ध हैं। का्यंकाल के दोरान ये वर्जित 
होती चाहिए--यदि हो भी तो कम-से-कम श।ध प्रबन्ध लेखन पर इनवा कोई प्रभाव 
नहीं पडना चाहिएं। इस झोर घ्यान न दिया गया तो शोघ-अ्वन्ध में 'अवन्थ' तो 
बचेगा, 'शोध' की हत्या हो जायगी । 


ख्रध्याय 8 
विषय-चयन तथा शोध-प्रविधि 


शोध के व्यावहारिक पक्ष मे विषय-चयन कठिनतर कार्य है। प्राय देखा गया* 
हैं कि विद्यार्थी को शोध वी ललक होती है, कार्य कर लेने का उत्साह भी होता है 
उसमे, किन्तु उस भ्रपनी भ्रभिरूचियों त्तथा क्षमता का ज्ञान नही होता । यही कारएण 
है कि जब वह पजीकरण-प्रधिकरी के सम्मुख पहुजता है, उसबे पास कोई विपय या 
साहित्यक समस्या ऐसी नहीं होती जिस पर वह शोध-कार्य करने वो मत बना रहा 
हो । परिशामत वह कहने लगता है. विषय भ्राप कोई भी सुझा दे, मैं बएये करना 
चाहता हू । यह उत्तर इतना भ्रामक भौर दूषित होता है कि यदि पंजीकरण भ्रधिकारी 
श्रध्यापक होने के नाते विद्यार्थी के प्रस्ति सहानु गृति का स्वाभाविक शिकार मं हो, 
तो वह साक्षात्कार मे ही उसकी छटनी कर देगा | शोथ दात्र बनने के जिज्ञासु को 
अपनी भ्रभिशक्ि ग्रौर क्षमता का ज्ञान होना चाहिए । उसे विदित होना चाहिए कि 
किस क्षेत्र मे उसवी गति है, कौन-सा विषय उसे भाता है, किम पहलू पर बार्य उसे 
सुविधापूर्ण होगा । यदि इस दिशा में उसने पहले से विचार किया हो पश्रौर भ्रपनी 
क्षमताभ्रा के प्रनुकूल विषय-चयन क्यि हो, तो बह श्रेष्ठ शोघार्थी प्रमाणित हो, 
सकता है! इसी संदर्भ में हम यहाँ विधय चयन एवं चयनीय विपयो पर चर्चा करेंगे । 


(7) विषय चधन--एक विद्वान का कथन है कि यदि शोष विषय अनुसन्धाता 
की इच्छानुसार चयित न होकर भ्रधिकारियो द्वारा प्रदत्त हो, तो वहू किसी भी स्थिति 
मे ज्ञान के वरंमान क्षेत्र को भागे नही बढा सकता । न ही उम विषय पर किया गया 
शोध प्रभियान कसी श्रज्ञात तथ्य वो ज्ञात बनाने मे सक्षम होता है । यही कारण है 
कि विपय-घयन शोधार्थी के गतिशील होने में अत्यधिक झ्रावश्यक तत्त्व होता है किन्तु 
दुर्भाग्यवश लोग इसी की सर्वाधिक उपेक्षा कर देते है ! यहाँ इसी उपेक्षा के विरुद्ध 
हमे कुछ नियमो, सिद्धान्तो भ्रोर पद्धतियों की चर्चा करनो है| 


विश्वविद्यालयों मे प्राय शोध विषय चयन वी तीन पद्धतियो को प्रपनाया 
जाता है । डा भगोरथ मित्र के अनुमार तीसरी पद्धति जिसमे वर्ष भर के लिए शोध- 
विपयो की सूची तैयार कर ली जाती है भौर प्रस्तावित शोधाथियो को अपनी योग्यता 
पौर भ्रभिूूचि के अनुसार उसम से विषय छुन लेना होता है, कोई विशेष उपयोगी 
नही । क्योकि सूची तैयार करते हुए प्रायः विभाग के लोग भन्‍्य विष्वविद्यालयों में 
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होने वाले शोध-कार्य से परिचित नही होने । उम्ह यह भी मालूम नहीं होता कि 
विस्तारगत और सुक्ष्मता विषयों की क्‍या गति है श्रौर वे किन पहलुझा से चर्चामित 
हो चुके हैं। शेय दो पदतियाँ बडी महत्वपूर्ण हैं! प्रथम पद्धति में विश्वविद्यालय 
भ्रपनी सुविधादो श्र मौलिक परिस्थितियों की इष्टि से योजनाबद्ध शोध करवाते हैं । 
योजनाव७ शोध में विश्वविद्यालय के द्वारा शोव का कोई विशिष्ट क्षेत्र चुन लिया 
एाता है भौर शोध प्रस्ताव करने वाल जिज्ञासु को उस्री क्षेत्र के पहलू पर घाय करम 
को कहा जाता है । इस पद्धति में कुद दोष भी हैं । इसके ग्रनु्तार शोघा थीं की भ्रभि- 
रूचियों और मनोवृत्तियों का ध्यान नही रखा जा सकता । दूसरे, इस पद्धति में प्रत्येक 

शोधार्थी फिट नही बैठता, जिसके कारश शोधघार्थी को विपय-परिवर्तत के ही लिए 
विश्वधिद्यालय परिवर्तन करना पड सकता है । तीसरी पद्धति में वेयक्तिक चयन 
प्रधान होता है ! प्रधिक्तर विश्वविद्यालयों मे श्राजक्ल यही प्रणाली प्रमुत्॒ है। इसके 
अन्तगंत शोष-छात्र बनने का जिज्ञासु व्यक्ति भ्रपनी इच्छानुकूल विषय का चुनाव 
करता है। कदाचित क्रमवार बह दा या तीन विषयो को शोध समिति के सम्मुख 

प्रस्तुत करता है, जिसम से समिति के श्रधिका री उपयुक्तता झौर उपयोगिता वे माने 
दण्डो पर श्रेष्ठ उतरने वाले विषय को स्वीकार कर लेते हैं। आवश्यवता पढने पर 
विषय बे' विस्तार भ्रथवा स्वरूप का सशोधन समिति स्वय कर देती है । इस पद्धति में 

निर्देशश खोजने की कठिनाई हो सकती है। उक्त समस्या वा समाधयात तभी सम्भव 
हो सकता दै जब वैयक्तिव' चुनाव करने वाले विद्यार्थी शोध-समिति के मम्मुख प्रस्ता- 

वित विषय रखने से पूर्व विश्वविद्यालय के विद्वान प्राब्यापको भौर विपयनेन्र वे 

जानकार महानुभवों से परामार्श कर लिया जाए। यदि सम्भव हो तो प्रस्तावित 
निर्देशक से लिखित स्वीब्वति प्राप्त बर लेवा भी उचित ही होगा । 


योजनावद्ध विपय-चयन बुछ ही विश्व विद्यालयों बी विभूति हो सबता है। उदाह- 
रखाय, पजाबी विश्वविद्यालय पटियाला म॑ योजतावद्ध शोध कार्य वी महती गम्भायना 
हो सकती है । यहाँ के स्यावीय एवम निकटवर्ती नगरो के कतिपय प्ुस्तकालयों में 
हजारो की सदया में ऐसो श्रद्दूती पाण्डुलिपिया मौजूद है जो विविध साहित्यिक विपया 
गुरुमुखीलिपि में लियी गई हैं भौर जिनकी भाषा ब्रज है । यही साहित्य श्राज तक 
हिल्दी जगत वे लिए इसतिए ग्रज्ञाव रहा कि हिन्दी के विद्यान गुर्मुख्ी लिपिस 
दरिचित महों ये भ्रौर पजाबी के विद्वाना ने ब्रज भाषा देखकर उसकी उपक्षा वर दी । 
झव, जबकि इस प्रदेश मं एक भवग विश्वविद्यालय स्थापित हा डुका है भर प्रदेश दे 
ही विद्वानों ने, जो कि हिन्दी प्रोर पजात्री दोनो भाषाग्रो से परिचित हैं उक्त साहित्य 
को परद्चान लिया है, उन्हें इस भज्ञार राट्त्यि को याजनावद्ध रा मे लिप्यन्तरित, 
सम्पादित, भावचित एवम मृत्याक्ति करना चाहिए | सहज ही यहा एस भाप छात्र 
उपलब्ध हो सकते हैं जो पजावी तया हिन्दी दोना भाषाग्रा से परिचित हो भौर जिन्‍ह 
दजाव प्रदेश की सस्दृति गौर जीवन दृष्टि से मोह हो । उक्त प्रवार का ग्राजनावद्ध 
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प्रध्ययन इसी प्रकार के झज्ञात से सम्बन्धित गुजरात, मराझवाडा, भान्ध्, हिमाचल 
प्रदेश एवम तिस्पति भ्रादि विश्वविद्यालयों में करवाया जा सकता हूं। ध्यान रहे कवि 
योजना दनान के उपरान्त हरे उस होत में अरुचि रखने वाले सोयो के द्वारा प्रस्तुत 
शौध विपया पर प्रतिबन्ध नही लगाना चाहिए, क्योकि ऐसा करन से जिन्ञासुओं के 
मार्ग में बाघा तो पडगी ही, सम्भव है कार्य-गति भी घीमी हो जाये । 


यह एक सर्वमान्य विषय है कि शोब की क्रिया विस्तार से गहनता वी झोर 
आती है। पीछले तीस वर्षों से हिन्दी मे पर्याप्त एव तीत्र गति मे शोध कार्य चल 
रहा है । इस काल म विस्तारमत विपयो पर बहुत लिसा जा छुदा है। भव हिन्दी 
शौध विस्तार के झन्तगंत गहन झौर सूक्ष्म विपयो के निर्वाचन की झोर बढ़ रहा है । 
बहुत सा ज्ञान प्रभी भ्रस्पष्ट है, भ्रनेक तत्त्व श्रभी तक वायवीय हैं, उन्हें भ्रावार देना 
अ्रभी दोष है। प्रव तक साहित्यिक भेत्र में केवल ऐसा प्रनुसन्‍्वान हुभा है जिसमे 
भज्ञात रचनाओं साहित्यकारों की स्थापना की गई है था ज्ञान कृतियों तथा कृतिकारों 
दा परीक्षण मूल्याकन क्या गया है । झ्रावश्यकता है कि हम साहित्य वी उसे 
प्रवृत्तियों, पृष्ठभूमियों ग्रौर पद्धतियी का यथार्थ ज्ञान साहित्य प्रेमियों को दे सकें, 
जिससे उनके सास्क्ृतिक और जातीय जीवन में नवालोक का उदय हो से श्रौर राष्ट्र 
का दिशा निर्देश सम्मव हो । उक्त तथ्यो को लक्ष्य करते हुए जब विपय-चयन वा 
प्रश्न उठता है, तो हमे भ्रनेक बातो का ध्यात रखना होता है । नीचे हम उन्ही ध्यातत्य 
बातो की व्याख्या कर रहे हैं 

(क) प्रभिद्चि--शोध जिज्ञासु को विषय का चुनाव स्वयं करने की छूट दी 
जानी चाहिए । क्मी भी स्थिति में वहाँ पर प्रभिदचि के बिरुद्ध कोई विपय लादना 
अनुपयुक्त होगा । भ्भिरुचि से भिन्न विषय पर कार्य १रना प्राय शो जिन्ञासु के लिए 
सुखद प्रध्यथन की प्रपेक्षा बोफ ढोते के समाने होगां। शोधार्थी की प्रभिशचि का 
ध्यान रखना पजीकरए समिति क लिए जरूरी है । ऐसी स्थितिया भी देखी गई ई 
जहा विद्यार्थी को स्वय भ्रपनी भ्रभिरुचि का ज्ञान नही होता, पूछने पर साहित्य वी 
दी तीन विधाप्रो पर दह एक साथ रूचि प्रदर्शित करता है, किन्तु ऐमा सम्भव प्रतीत 
नहीं होता | शोघक की भ्रभिरुचि को समभने के लिए उसके द्वारा आमतौर पर पढ़ी 
जाने वाली पुस्तकों से श्री भनुमान बिया जा सकता है | कहानी, उसस्पास था नाटक 
के क्षेत्रों में तो यह धनुमान शतश सही दैठता है । 


(ग) क्षमता भौर मनोवृत्ति--विपय-चयन से पूर्व शोष जिन्नायु की क्षमता 
भोर मनोवृत्ति का भी ठीउ-ठीक प्रन्दाज होना चाहिए। प्राय देखा गया है कि 
स्त्रियों की समता क्षेत्रीय वारयों मे कम होती है । पुरुष क्षेत्रीय दिपयो मे सक्षम हो मकते 
हैं । पूर्णंत अज्ञात विषयो में, जहा पुरातत्व की सहायता से साहित्कारी को जीवनिया 
भ।दि निश्चित कस्नी होती है, स्त्रियों की गति नहीं होती ॥ तात्पय॑ यह कि स्‍्वी+ 
पुष्प भेद, वौद्धित परिषक्वता तथा साधन जुटाने की क्षमता के भैदों बो सम्मुख 
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रखते हुए ही ण्सी जिज्ञासु के लिए शोव विषय वा छुनाव क्या जाता चाहिए; 
भावुव' मनोवृत्ति का व्यक्ति, सम्भव है, दार्शनिव चिन्तन पर बाये ने सवे। उसते 
लिए काव्यात्मक सोन्दर्य सम्बन्धी विषय उपयुक्त होगे, जबकि बौद्धिक तथा त्ंशोल 
प्राणी के लिए दार्धनिक झनुशीलन झ्यवा वाद सम्बन्धी प्रवृत्तियो को प्रघानता दी 
जा सकती है । मनोवृत्ति का स्थान हमारी दृष्टि मे क्षमता से भी ऊचा है, बयोकि 
कोई भी शोधार्थी मनोवृत्तियों वे घेरे से बाहर किसी प्रवार वी प्रजित साहित्यिव' 
सम्पन्नता वो ग्रहण नहीं कर सबता । 


(ग) विषय की उपयोगित--विपषय का निर्वाचन बरते समय उसकी उप« 
योगिता वा ध्यान भी भ्रनिवार्य है । वेकार व्यय के तैत््तो पर दो-तीन वर्ष लंगावर 
प्रस्तुत क्या गया शोघ-प्रवन्ध ने तो शोघक ये भविष्य में झालोर-बिरण उत्पन्न 
करता है और न साहित्व जगत के त्रिए कोई नवीन उपलब्धि होती है। प्रत हमारे 
जावीय जीवन प्रयवा सामाजिक चिन्तन में क्रान्ति खाने वाला शोप-कार्य न भी हों, 
साहित्य जगत में नवीन जानवारी भ्रस्तुत बरने वाला तो होना ही चाहिए। प्रज्ञात 
साहित्य को ज्ञात बनाने म उपयोगिता अ्रधिक हो सकती है, किसी पुरातन तथ्य वो 
नवीन धरातल पर व्यार्पायित करणा भी उचित ही है विन्‍तु उस सामान्य कवि का 
समीक्षात्मक प्रध्ययन करने का क्या लाभ होगा, जिसके हर पहतू पर पहने से ही 
समीक्षात्मक प्रन्थ लिखे जा उके हैं ? विषय वी उपयोगिता नियुक्तियों वी दृष्टि से 
भी ध्यातव्य है । ध्राजबल सोन्दर्य शास्त्र, शलीविज्ञान, इतिहास दर्शन भादि विषयों 
वी भ्रधिक चर्चा हो रही है। जो शोध छात्र साहित्य के उक्त पक्षों पर शोध विपय 
शुनना चाहगे, स्वाभाविक ही उनका विपय उतकी नियुक्ति सहायक होगा । 


(घ) उपयुकतता--विपय की उपयोगिता के साथ-सा २ उपयुत्तता भी झनिवार्य 
है । कई बार विषय-पद शीर्षक विषय के श्रति स्पष्ट नही होता। उस ग्रस्पप्ठता का 
परिणाम यह होता है कि शीपंक और प्रबन्ध की सामग्री दोनो अलग-अलग हो जाते 
हैं। हमने स्वय वर्षों पूर्व जब शोध पजीररण प्राप्त करना चाहा था, तो मन में 
गुस्तानक काव्य का दार्शनिव रप्टि से प्रनुशीलन करने की इक्दा थी और भावेदन 
पत्र में विषय के स्थान पर हमने भरा “मुह नावक कात्य वे दार्शनिक झाधार।' 
विपय जब स्वीकृति हो गया और निर्देशक नियुक्त कर दिय गए तो उनसे पहली ही 
भेंट मे हम ग्पनी श्रूल समभ भरा गई । स्पष्ट ही झ्राघार फा अध्ययन करते समय 
हमें गुरु नानक काव्य में आए दार्शनिक तत्त्वों को गौण भ्रौर भारतीय झ्रौपनिषददिक 
बिन्तत घारा को, जो कि गुरु नानक काव्य का झाधार है, प्रमुपता देनी पडती। 
इससे कवि की रचता का दाशेनिक भनुशीतत गोण हो जाता झौर उसकी पृष्ठमूमि 
उभर कर सामने झाती । सामान्यत शब्दों की यह छोटी-सी हेर-फ़र स्थिति को 
श्रामूल परिवर्तित कर देती है। “गुरु ग्रन्थ मे युग चेतना' नाम से एक शोघ प्रबन्ध 
परीक्षाथ हमारे पारा झ्राया, जिसको समूचा विवरण युगीत चेतना को प्रकट करता 
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चा, झुग चेतना को नही । ऐसी स्थिति में शायद पजीर रण समिति से युग चेसना 
शाई वी उपरुक्तता घो समऋन का प्रयाग नही क्पा था। इस प्रयार वी पवेक 
अशुडियां प्रसावधानी वश परिपयन्‍न्वयन मे हो जाया करती हैं, जिनका ध्यात्र रसना 
शोधार्थी तथा पजोव रण समिति, दोनो वे लिए झावश्यत है । 


(ड] पूर्व ज्ञाव--विपय चयन ये समय शोधार्थी के पूर्व ज्ञान की जाच भी 
बर लेगी चाहिए । विस दिपय वो वह भ्रध्ययनाथ प्रस्तुत कर रहा है क्या उस 
विषय में पहले से ही शोधार्थी वो युद्ध गति है, यदि नहीं तो वया उसने शोम् विषय 
के रूप मे प्रस्ताव मरने स॑ पूर्व उक्त सम्बन्ध में बुद्ध प्रध्ययनत किया है, मा कोई 
पृष्ठभूमि तैयार की हैं ? इन सभी स्थितियों में यदि शोधार्थी ने कोई प्रयास नहीं 
क्या तो ब्या उसे उक्त हीत्र में कार्य बरने को छूट दी जानी चाहिए ? पजीवरण 
समिति को इस पर विचार परना चाहिए । कई बार ऐसी स्थिनिया भी प्राती हैं. कि 
शोधार्थी वो बिना किसी पूर्व ज्ञान दे थोई विषय थमा दिया जाता है, भौर साल भर 
माया पच्ची बरने के वाद भी विषय वा सिरलर उसवी समर में नहीं झाता । ऐसा 
विपम+चयन दूषित होता है । यथा सम्मयर शाधर को वही विपय मिलना चाहिए, 
लिरवा पूर्व श्रध्ययन उसने विया हो भौर जिसमे भौर श्रागे बदन वा सामर्थ्य उसमे 
मौजूदा से 


(च) सामग्री सुलभता की सम्भावना--विषय चयन बे लिए सामग्री सुलभता 
वी सम्भावना एक महत्वप्‌ण भाधार है । शोध जिज्ञासु को बेवल उसी क्षेत्र मे विषय 
चयन करना चाहिए, जिस क्षेत्र मे उमे सुगमता पूर्वेव' सामग्री उपलब्ध हो जान की 
सम्भावना हो | एसे विषप्र जिन पर सम्बद्ध सामग्री का उपलब्ध हो सनना कठित 
हो, भाय गले का ढोल बज जाया करते है । निर्देशक को चाहिएं कि बहू शोधक 
बो इस दिशा में पहले से सावधान कर दें । पजीवरण समिति के विद्वानों को भी 
इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। पाठातोच्नन प्रथवा साहित्य-इनिहास सम्बन्धी 
विपथा में सामग्री वी उपर्वाष्ध कठिन होती है, विस्तार भी बहुत होता है, इसलिए 
विपय के पंजीकृत होत से पूर्व शोयार्थी को उपलब्ध सामद्री का समुचित सूल्यावन 
कर लेना चाहिए तथा सुभोग्य सम्धावनाप्रो घी यथा सम्भव जाच भी हो जानी 
चाहिए। इसके प्रभाव म शोघ कार्य का प्रारम्भ तो शायद हो सकेगा विल्तु भ्रन्तिम 
तिष्कर्पों तक पहुचना दुष्वर हो जायेगा । 


तात्पयं यह है कि विषय निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण और कठिन प्रक्षिया है, 
जिम पर बोई भी निर्णाय लेने स पूर्व भली भाति विचार बर जिया जाना 
चाहिए । उपरि चचित तत्त्वा का ध्यान रखते हुए शोधक वे लिग, बौद्धिक स्तर झौर 
सामग्री की उपलब्धि के अनुकूल विषय निश्चित विया जाना चाहिए। एक बार 
विपय के निश्चित हो जाव पर वार-बार मन विचलित नहीं होना चाहिए और 
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शोधार्थी को दत्तचित्त होकर भ्रपनी समस्त शक्तियों को वियय में ब्रनुकूल सुयोग्य 
शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने में लगा देना चाहिए । 


(॥) सम्माव्य झोध-दिषय--विपय-चयन की प्रक्रिया के उपरान्त ग्रव हम 
पयनीय विपयो की चर्चा करेंगे ! हमारा शोध दिपय हिन्दी के सीमित घर में से 
चुना जाने वाला है इसलिए हम पहले मे ही यह स्पष्ट कर देना चाहते है वि हम 
हिन्दी के घेरे मे हिन्दी साहित्य अथवा हिन्दी ापा को ही प्रमाणित मानते हैं। 
हिन्दी साहित्य के भ्रन्तर्गत हिन्दी प्रदेश (मध्य प्रदेश) की सब भाषाएँ, बोलिया 
भ्ौर लोक साहित्य शामिल हैं। किसी भ्रहिन्दी भाषी प्रदेश की भाषाग्रो, बोलियो 
को भो यदि हिन्दी के सन्दर्भ में तुलनार्थ अपनाया जायेगा, तो भी उसे हम हिन्दी 
के घेरे में ही स्वीकार करेंगे। प्रत्येक शोधार्थी को जो शोब-विपय चुनना होता 
है, वह यदि साहित्य से सम्बन्धित होगा तो साहित्य को किसी भी रचना, रचताकार, 
प्रवृत्ति श्रथवा पद्धति के झन्‍्वीक्षण, परीक्षण से सम्बन्धित होगा या यदि वह भाषा 
से चुना गया तो व्याकरण, भाषा विज्ञात भ्रयवा शब्दावली से सम्बन्धित हो सकता 
है । यह सही है कि श्राजकल श्रधिक्‍तर शोध काय॑ भाषा से सम्बन्धित ने होकर 
साहित्य से सम्बन्धित हो रहा है । यदि इन दानों पक्षो में कोई सन्तुलन स्थापित हो 
सके तो उपयुक्त ही होगा । किन्तु यदि लोक प्रियता और भाषा वैज्ञानिक ज्ञानाभाव 
के कारण ऐसा सम्भव ने हो सके और अधिक शोवार्थी भाषा सम्बन्धी विपय-चयन 
करने में भ्रममर्थं रहें, तो भी प्रभो एसे प्नेक क्षेत्र विद्यमान हैं, जिनमें शोध वी 
सम्भावनाएं मौजूद हैं श्रौर जिन पर शोध कार्य होने के लिए विपुल प्रवकाश एवम्‌ 
सामग्री उपलब्ध हो सकती है । 

(क) साहित्येतिहास इस क्षेत्र को भ्रारम्मिक इतिहासकारों ने एतिहासिक 
सूत्रों के बिना ही स्पर् क्या था, विन्तु उनसे बतिपय लेखकों के नामों, स्थानों, 
समयो भौर रचना का ज्ञाव तो मिलता है किन्तु उनकी देन में ऐतिहासिक सूत्र बद्धता 
का निपट भ्रभाव है। श्राचायं रामचन्द्र शुकत ने यह सूत्र प्रदान किया भौर डा 
रामकुमार वर्मा ने इसमे समीक्षात्मक इप्टि प्रदाव की, फिर भी प्राज तक हिन्दी 
साहित्य के इतिहास वो न तो ऐसिहासिक क्रम मिल सका झोर ने ही हिन्दी के 
अज्ञात कब्रियों प्रयवा छूट पुट रचनाकारो का उद्धार हो पाया। पिछले तीस वर्षों 

से हिन्दी में जो शोध हुई, उसन कई नवीन दिशाएं प्लालोकित कौ! रजवाडी 
दरवारो में भ्रनेक कवियों एवम्‌ उनके समृद्ध साहित्य को खोज निकाला गया, कतिपय 
हिन्दीतर प्रदेशों मे देवनागरी के भ्रतिरिक्त प्रन्य लिपियो मे रचा गया हिन्दी साहित्य 
प्रकाश में ग्राया, कतिपय नये परिवेशो, प्रभावों और परिस्थितियों गा पता चला। 
उनके परिप्रेक्ष्य मे श्राज न केवल साहित्येतिहास के पुनर्लेखन की समस्या उदित हुई 
है, बल्कि साहित्य जी प्रवृत्तियों, काल विभाजन की पद्धतियो श्रादि को जो नयी 
दिशाए प्राप्त हुई हैं, उन पर सूक्ष्मतर शोघ की भ्रपेक्षा वनी है । झाज तक इतिहास 
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सम्बन्धी जो कार्य हुआ, उसमे विस्तार तो था, गहनता नहीं) क्याकि झ्राज वा 
शोधार्थी वौद्धिव चेतना म॑ तीस वर्ष पूर्वे के शाघार्थी स अधिक परिपक्व है, वह 
गहनता वाले ग्रभाव की पूर्ति कर सकता है। 


हैरानी होती है जव हम हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध बविया या लेसकों की 
जीवनी पर इृष्न्पाट करत हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि ववीर, सूर, तुलसी जेसे 
महारथियों की रचनाझ्रो का प्रध्ययन तो खूब किया गया है, किन्तु श्राज तक उनकी 
सही श्र शोघ पूर्ण साहित्यिक जीवनिया निश्चित नहीं वी जा सकी। तुलसी क॑ 
सम्बन्ध में सोरो श्ौर राजापुर का कगडा शभ्राज तक नही निपट सका, बिलवा मगल 
की घटना का सूरदास के साथ मिला दिया जाता है, मीस॑ के जीवन के चमत्कार 
ग्रभी तक रहस्य ही बने हुए हैं, क्यो न ऐसी साहित्य सम्बन्धी जीवनी परक समस्याग्रों 
को शोध का विषय बनाया जाए । साहित्य म कवियों के एव वर्ग द्वारा क्सी प्रवृत्ति 
विशेष की स्थाना के कारणो और पूर्व वातावरण के प्रभाव का श्रष्ययन उपयुक्त 
शोध विपय हो सकते हैं। यहा ध्यान देने की एक बात झौर है. देश की सास्कृतिक, 
जातीय तथा सामाजिक परिपाटियो प्रवृत्तियो श्रौर प्रशालिया न युगीन साहित्य को 
किस किस दिशा मे प्ररित किया, भ्राज तक साहित्य के किसी इतिहासकार ने इस 
और दृष्टिपात नहीं किया । नवीन युग के कर्णांबार शोबाथिया से श्राशा वी जा सकती 
हैं कि वे विषय-वयन के समय इस क्षत्र को भी उजागर कर । 


(स्व) काव्य धास्त्र--हिन्दी म॑ गाव्य शास्त्र के क्षेत्र म बहुत कम शोध हुई 
है । गिनती के जो झ्राठ-दस शोघ-प्रवन्ध इस दिशा में लिखे भी गए हैं, वे सम्कृत 
वाव्य-शास्त्र के रूपान्तर मात्र दीख पड़ते हैं। कुछ शोबाधियो न काव्य शास्त्र को 
आधार बनाकर कतिपय रचनाओं के शास्त्रीय भ्रष्ययत प्रथवा रस, अ्रलकार या 
छन्द की परिगराना वरने का प्रयास क्या । किन्तु यह सब काब्य शास्त्र के सैद्धान्तिक 
ग्रध्ययन नहीं । श्राज समय झा चुका है कि हम हिन्दी के समृद्ध साहित्य को सम्मुख 
रखते हुए काव्य-यास्त्री सिद्धान्तों को नवरूपायिता करें । किसी महाकाथ्य को आज 
भी दण्डी या उदभट के द्वारा दिय गय महावाब्य के लक्षणों मे बाघ कर 
अध्ययन करता वाब्प गास्त्रीय काठियों का मजाक उडाना होगा। भ्रावश्यकता 
है, प्राज हिन्दी वी विपुल रचना सामग्री को सम्मुख रखत हुए महाकाव्य 
क नये सिद्धान्त गढन॑ की । पुरान लक्षणों के अनुसार तो रामचरितमानस, कामरायनी, 
साकेत आदि कोई भी महाकाव्य नही ठहरगा भोर यदि नायक के लक्षण भी पुराने 
ही रह तो प्रमचन्द, निराला जेम साधारण व्यक्तियों पर लिखे गए महाकाव्यों या 
निषादराज जैसे नाविक पर लिखे गए प्रबन्ध कावयो की क्या दशा होगी, उममिला, 
कमला नेहरू, कैकेयी ग्रादि तो हैं हो नायिका प्रधान । इन तथ्यो को सम्मुख रखते 
हुए काव्य शास्जीय पिद्धानों की नवापेक्षा है, यदो स्थिति साहित्य की श्रन्य विधाग्रो 
के सम्बन्ध में भी है । नाटक, उपन्यास, कहानी, प्रालोचनता झादि को रचनाधर्मी 


]2|हिन्दी शोध तन्‍्त्र वी रूपरेखा 


प्रवृत्तिया तेजी से बदल रही हैं, उपये प्रवार तत्व शौर शैतरिया पूरी परत बदल 
घुवी हैं, नवीन घारा के लेपको ने पुयतरी लीजा खग़्शग मिटा दी है, हो बगा प्रव 
सई रचता के प्नुसार नये शास्‍्त्रीय सिद्धान्त नही गडे जाने चाहिए ? हमारा प्रागह 


हैं कि प्राज वा प्रवुद्ध शावार्थी विषय-चयन करता हुआ इस दिशा में ध्यान द झौर 
लीक से हटकर नवीन उपलब्धियों का सवाहक बने । 


(ग) तुलनात्मत प्रनुशोलद--हिन्दो प्रनुमन्‍्धान बे क्षेत्र मे यह पश्न भी दु्वंल 
है । हिन्दी तथा हिन्दीतर भाषाओं के साहित्य-विधाभा, प्रवृतियों, कला झ्रभिरुचियों, 
प्रभावा, समान-धर्मी लेसको भौर समाने बथ्य वी कृतियों प्रादि में तुजवा का पर्याप्त 
ब्रवताश रहता है | यदि कोई तुलना बे इस स्तर को शोय विपय के रूप में श्रपताए तो 
उमर लिए दो लक्षणा वा होना प्रनिवार्य है। | हिल्दीतर भाषा का समुतिस ज्ञान 
2 तुलनात्मक शोध वे नियम । तुलनात्मकता प्रस्तुत करने बे विए शोघ-देत्र में कई 
दग भ्पनाए जाते हैं, जिनका वर्णंत इस पुस्तक वे प्रथम खण्ड म कर चुके है। महा 
इलता समझ लेना ही पर्याप्त होगा वि तुलनात्मक दोश म॑ वहुसब्यक विषयों वी 
सम्भावना मौजूद है । शोधावियों को भन्वेषण करना चाहिए + 


(ध) पाठालोचन--यह एवं गम्भीर झौर कठित प्रध्ययनत है। शायद यही 
कारण है कि इसम भाधुनिक विद्वाना में से डा माताप्रस्ताद गुप्त, डा विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र श्रादि लागा ने हो कार्य वरने फा साहस विया । बहुसरुयक शोघार्थी इस 
दिशा में ताकता भी कठिनाई वो निमन्यण देने के बरावर समभने हैं। शोघाधियो 
के लिए यह कार्य-दिशा बडी समृद्ध है। सूरदास, कबीर जेस महान कवियों की 
रखनापग्रो वा पाठालोचन या मीरा बिहारी जैस प्रसिद्ध ववियों वा पाठ-निर्धारण 
नवीन शोधाथियों के विषय बन राकते हैं। श्राधुनिक कवियों बे काव्यों मे भी पाठा- 
लोचन का प्रवक्‍ाश भोजूद है । प्रज्ञात कवियो की रचनाभ्रो गी हस्तलिसित लिपिया 
एकत्रित करके उनके पाठ निर्धारण का कार्य भो भपनाया जा सकता है, किन्तु इस 
झोर शोघाथियो बी रुचि बढाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाने की भ्रपेक्षा है जिससे 
परिश्रम के प्रति शोधार्थी की घबराहट का शमन भोर कठिनाइयों से जूझ जाने की 
शक्ति का उदय सम्भव हो सके । 

(ड) लोक साहित्य--लोक साहित्य छा समूचा कारें क्षेत्रीय होता है, इसलिए 
टेबल-वर्क के उपासक शोधार्थी उस भोर भु ह नही उठाते । शायद इसी कारण यह 
क्षेत्र भी काफी प्रदुता रह गया है | हमारा सुराव है वि लोकनसाहित्य के भ्न्तगंत 
लोक कथाओं, लोक-गीतो लाक-अ्रपवादो, लाकोक्तियो मुहावरों भादि के ग्रध्ययन की 
महंती आवश्यकता है | कोई गूकवान शोधार्थी जब इस भोर बढ़ता है, तो वह इस 
साहित्य व अन्तगंत लोक सम्क्रति, चिन्तन भोर गहन धारणादा को खोजने का 
उपक्रम कर सकता है । यह सही है कि लोक-साहित्य की सामग्री सकलित करने के 


विपय चयन तथा शोज-प्रविधि/!3 


लिए शोधार्थी को घन, जन का बाहरी बल और स्वय अपना मतोवल अपेक्षित होते 
हैं। सूचक घिना घन के बात नहीं करता, थोडा भो उखड जाए तो समूचे कार्य पर 
पानी फेर देता है । फिर भी यदि मनोवल ऊँचा हो और अभिरूचि सुद हो तो शोध 
का यह क्षेत्र उपयुक्त हो सकता है । 


(च) भाषा गत ज्ञोघ--हिन्दी साहित्य मे शोध की दशाझो को देखते हुए ऐसा 
प्रतीत होता है कि शोधको की रुचि भाषा में नही रही । भाषा-सम्वन्धी शोध प्रवन्धो 
की गणना की जाए तो सम्भवत साहित्यिक शोघ-प्रबन्धो की सरया से दसवा भाग 
भो नहीं मिलेंगे । भ्रत स्पष्ट है कि इस दिशा में शोध की सम्भावनाएं मौजूद हैं। 
हिन्दी मे प्रयुक्त होने वाले शब्दों मुहावरों तथा भाषाकीय शब्द निर्माण के ग्रध्ययनों 
की खूब प्रतीक्षा है । हिन्दी मे विदेशी शब्दावली, हिन्दी के कहानीकारो, कवियों, 
उपन्यासकारों श्रादि के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली और प्रत्येक शब्द के झलग-अलग बिम्ब 
और परछाइया भाषागत अध्ययन का आधार हो सकती हैं | व्याकरण का कोई भी 
भर ग-सज्ञा, सर्व नाम, विशेषण', क्रिया विशेषण, कारक, विभक्तिया या सन्धि, समास 
के नियम--प्रध्ययन क्षेत्र का विषय हो सकता है । हिन्दी की उपभाषाओं ग्रथवा हिन्दी 
के चेतना प्रवाह के भ्रन्त्गेत प्राने वाली अवधी, ब्रज आदि भाषाओं पर श्रभी नवीन 
शोघ का क्तिना ही अवकाश मौथूद है । शोघाथियों को इस दिशा में अन्वेषश् करने 
की भ्रावश्यकता है और हमारा विश्वास है कि यह क्षेत्र ग्रभी भ्रनेक शोधाथियों का 
बौद्धिक पोषण वर सकता है । 


(छ) साहित्य के काव्य रूपों, वादों तया प्रवृत्तियों के प्रध्ययन यह क्षेत्र श्रछूता 
तो नहीं कहा जा सकता तथापि इसमें अभी ऐसे पहलू उपलब्ध हैं, जिन पर पर्याप्त शोध 
नही की गई | काव्य प्रवृत्तियो में सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव और प्रसार 
तथा अन्य प्राग्दोलनो के श्रध्ययनों को आघार बनाया जा सकता है) काव्य-झूपों के 
स्वतन्त्र प्रध्ययन अभी प्रपेश्चित है। वादों की विशेषताश्रों की जाच-परख तो हुई है, 
किन्तु साहित्य के किसी भी भ्रग़ के बाद की परिधि में चला पाने से बया-क्या 
कठिनाइया सम्भावित हैं इस पर श्रभी कोई विशेष अनुसघान नही हो सका। इन्ही 
सम्भावनाग्रो का अन्वेपए क्या जा सकता है । पुस्तक के प्रथम सण्ड के भ्रन्त मे शोध 
की सम्भावनाओं के प्रन्तगंत हमने श्रन्य झनेक विषय सुझाए हैं। शोध-जिज्ञामु उन 
क्षेत्रों मे भी गति पा सकते हैं। 


(४) विषय की रुप-रेखा/प्रध्ययन-पोजना--शोव-दात्र द्वारा शोध विपय 
का निणंय कर लिया जाने पर भव उसे अपने विषय से सम्बन्धित प्रध्यवयन-योजना 
तैयार करनी होती है। इसे विषय वी रूपरेखा, विषय-मूची भ्रथवा सिनॉप्सिस भी 
कटा जाता है । शोध सम्बन्धी प्रध्ययत को व्यवस्थित, सीमित एवं स्पष्ट करने के 
लिए उक्त रूप-रेखा की आवश्यकता हीती है | इसके भाव मे सुचाद भ्रष्यवन कठिन 
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हो जाता है। ग्रनुभव-हटीन शोधार्थी विमी भी स्तर पर वहक सकता है, डिंग सकता 
है, इसनिए निर्देशक की सहायता में उसे विपप्र-ययन वे तुरम्त बाद रफ-रेया तैयार 
बर लेनी चाहिए । यह सही है कि वार्यारम्प में बैप्रार वी गई झूप रेसा स्थायी 
भ्रौर भ्रपरिवततंनीय नही होगी--ग्रध्ययन की प्रगति के साथ-साथ उसमे शनेक 
परिवतेन सम्भावित हो सकते है, विन्तु शुरूप्रात में श्रपन वो साध्योग्मुख एवं 
व्यवस्थित बनाएं रखने वे' लिए विपय्य को रूथायित कर लेना झनिवार्य होता है। 
रूप-रेखा मे प्राय” शोधार्यी प्पा पक्‍्रध्ययन-क्रम निश्चित बरता है। श्रध्यापों बा 
विभाजन, प्रत्येय' भ्रध्याय मे दी जाने वाली मम्नाधित सामग्री, सामग्री वे श्रनुशीतत 
था क्रम पश्रादि रूपरेखा वे विपय हैं। झ्रारम्म में उ्िपय-प्रवेश के लिए पृष्ठ मि या 
पूर्व ज्ञान झा सकेत भी सहायक होता है । प्रन्‍्त में निष्कर्ष निकालते हुए अ्रध्ययत की 
कतिपय स्थापनाप्रों श्ौर मूत योजना में दी यई साम्रग्री वा सक्षेष प्रस्तुत हिया जाता 
है ) यही सब समुच्चय रुप मे विषय वी रूप-रेखा बहताता है । 
प्रध्ययन-योजना शोघ॑-पथ पर एक प्रनिवार्य श्र ग है। कुछ विश्वत्रिद्यालयो 
में तो पजीकरण-भावेदत मे साथ ही विषय की रूप-रेसा वी भाग की जाती है । उत्त' 
मांग के लिए यह प्रपरिपकत्र स्थिति है । उस समय तक शोघ-जिन्नाष्ु ने विषय का 
सुचार प्रध्ययत नही जिया होता, इसजिए रूप-रेवा में दिए जाने योग्य बिखु श्रभी 
उसके पार एकत्रित नहीं होते । ऐसे मे प्रस्तुत की गई रूप-रसा भी पश्रपरिपत्रव झौर 
सम्मावित मात्र हो सकती है । फिर भी नियमनालतार्थ दी सही, शोप्रार्थी को रुप" 
रेखा तैयार करनी ही पइती है। पूर्व॑-प्रयाशित शोध-प्रवन्धो की रूप रेखाया वो 
देखते हुए शोधक झपने विपय से सम्बन्यित कच्ची पक्‍्वी रूप-रेखा तैयार बर जेता 
है, बिन्‍्तु यह रूप-रेसा विश्येप महत्त्व वी नही होगी । इसके भनुमार रूप रखा का 
मूल लक्ष्य अव्ययन को व्यवस्थित तथा समायोजित करना भी पूर्ण नहीं हीवा। 
इसलिए रूप-रेखा की तैयारी में निजी सामथ्यं के विभिन्‍त पहलुझो वा ध्यान रखते 
हुए ही उसका कोई रूप-प्राकार बनाया जाना समीचीत होगा ॥ 
सहज मान्य तथ्य है कि बोई भी व्यक्ति रामथ्य से बाहर बाये नदी बर 
सकता । रूप-रेखा यदि गहन और सूक्ष्म हो और शोधार्थी का सामथ्यं उस गहराई 
तक पहुच सकते भ्रयवा उपादेय सामग्री को खोज सकने का न हो, तो शाध-प्रवन्ध 
तथा शोघक की स्थिति साप छें &दर सरीखी हो जायगी । इसलिए झावश्यक' है कि 
शोध-जिज्ञासु श्रपने सामर्थ्य और क्षमता का सर्वा गीण मूल्याक्न कर से। उस कुछ 
डिशिप्ट प्रश्द-चिक्लो को सम्मुख रखकर सामथ्ये-परिमापन वर लता चाहिए--- 
| वया गहन सामग्री-सक्लन वे लिए देश भ्रथवा विदेश के विभिन्न पुस्तकालयों मे 
जा सकने के लिए उसके पास पर्याप्त घन है २? 2 क्‍या उसका स्वास्थ्य अपेक्षित श्रम 
वी अनुमति देता है ? 3 क्या प्रारिवारिक जीवन के सधर्वों मे बेंधा वह उपयुक्त 
झवकाश निकाल सकता है ?े 4 क्‍या चयित विपय-सम्बन्धी सामग्री को उपलब्ध 
कर सकेता उसके बूते मे हैं? 5 क्‍या शोध-विपय की गहराइयो को वह स्वय 
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समझ सवा है २ 6 इन गहराइयो मे कुछ उलभव या फिनलन तो नहीं है? 
7. मनसा, मर्मना तथा श्राथिक इष्टि से क्या वह विपरीत परिम्थितियों से ट्वरा 
जाने को तैयार है ? ब्या उसम विफ्लता का सामना करने की क्षमता है? ये सभी 
प्रश्न-चिन्क्तू ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करते है, जिनका समाधान शोध-पअबन्ध वे 
श्रारम्म अथवा बीच में कही सतोजना ही पडता है । यथायें मे उक्त समावान खोजमें 
पर ही रूप-रेखा का सदी रूप प्रस्तुत किया जा सकता है । ऐसा न होने की दशा 
में रूपरेखा दूषित होगी भर उसके अनुसार कार्य करना दुष्कर होगा । 


सामान्यत जब विश्वविद्यालयीन नियमों के अनुसार पजीवरण प्रावेदन के 
साथ रूपरेखा भी प्रस्तुत करनी होती है तो शोधार्थी ग्रपरिपक्त्र दृष्टि से प्रकमयुक्त 
भ्रध्ययन विभाजन मान ही कर पाता है । उस अध्याय के विस्तार श्रौर अपेक्षित 
सामग्री के व्यवस्थित रूप का ज्ञान नही होता | परिणामत बह ब्यर्थ का श्रम तो 
मरता है, किन्तु उह्दं श्य की प्राप्ति उसे नहीं होदी । इसके लिए एक साहित्य बानगी 
देना हम उचित समभ्के है। एक शोध छात्र को 'समसा|मयिक हिन्दी उपन्यासकारों 
की रचताघर्मी अवृत्तिया, विषय दिया गया । इस विषय पर उसे रूपरेखा तेयार 
करनी थी, जो कि उसने निम्तानुसार वी :-- 


पहुला प्रध्याय. भूमिका 

दूसरा अध्याय. समसामयिक उपन्यासकार भौर उनकी रचना 

तीमरा अध्याय : रचनापर्मी प्रवृत्तिया, 

चौथा प्रध्याय * सममगाममिक श्रौपन्यासिक शिल्प में परिवर्तन बे कारण 
पाचवा अ्रध्याय * समसामयिक उपन्यासकारों की रचताधर्मी उपलब्धि 
छठा श्रध्याय. निष्कर्ष 


उपयुक्त रूपरेखा में भोधार्थी क्सी भी भ्रध्याय मे यह सकेत मही दे सकता 
वि उत्त प्रध्याय के श्रन्तगंतत वह किन तथ्यों का अध्ययन प्रस्तुत करेगा । एक बात 
ध्यान देने वी श्रोर है कि उसने प्रत्येर अध्याय के णीप॑ंक मे 'समसार्मायक उपन्याक्त 
कार शब्द का प्रयोग कर दिया है जो वि. विश्व वी सभी भाषाओं के उपन्यासकारों 
पर लागू हो सकता है। शोघार्थी को यहा समसामयिक हिन्दी उपन्यासकार' शब्द का 
प्रयोग करना चाहिए थो । भूमिका में वह कौनसी पृष्ठश्ृूमि देना चाहता है, स्पष्ट 
नही है । तीसरा प्रध्याय पूर्णत प्रस्पप्ट हो गया है, क्योवि उसमे “रचनाघर्मी 
प्रवृत्तिया' के शौप॑क के भ्रन्तर्गेत पुन उपस्यासकारों का नाम या वर्ग झ्नुपलब्ध है। 
निश्चप ही इस प्रकार की स्परेला प्रनाधारित, भ्रव्यवस्थित शौर श्रपूर्ण होती है। 
शोधार्थी के लिए रूपरेंखा को अधिक विस्तार से तैयार करना भपेक्षित है | ऐसा बरने 
से भ्रध्ययन करते समय झाने वाले परिवततनो को रूपरेखा में समजित करना मुगम 
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हो जाता है । धन्यथा बाद मे अ्रध्ययन की झपेक्षा के अनुरूप परिवर्तन न हा सकने से 
समूचे किए कराए कार्य पर मसिपोत देने के समान स्थिति उत्पन्न हा जाती हैं। शोध 
विद्याथियों के पथ-पदर्शन के लिए हम उपयुक्त शोच विषय की रूपरखा का सही चित्र 
यहा प्रस्तुत बरते हैं -+ 


पहला अध्याय 


दूसरा भ्रध्याय 


तीसरा भ्रध्याय 


चौथा भ्रध्याय 


पाचवा शभ्रध्याय 


छठा भ्रध्याय 


भूमिवा समसामयिकता और झाधुनिक्ता, क्‍या प्राघुनिक 
बोघ को तरह समसामयिकता भी एक बोध है ? समसामयिक 
शब्द भपनाने के कारण, समसामयिक उपन्यासकार कौन ? 
हमारी मान्यतानुसार समसामयिक वालावधि शोर समसारून 
म्रिक हिन्दी उपन्यासकारों की वी सूची । 
हिन्दी औपन्यासिक प्रवृतियों में रचनाघर्मी प्रवृत्तिया स्वरूप 
और स्थान । रचना घर्मो प्रवृत्ति तथा रघना सिद्धाल भेद) 
हिन्दी उपन्यास साहित्य में परिवर्ततणील रचनाघर्मी प्रवत्तिया 
हिन्दी के समसामयिक उपन्यासों में बदलते हुए शैल्पिक 
मान । 
हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकार तथा उतबी रचनाएं । 
हमारा प्लालोच्य क्षेत्र । रचनाओ्रो का धवृत्तिजन्य वर्गीकरण । 
हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकारों वी रचनाघर्मी प्रवत्तिया- 
स्थापित प्राय स्थापित झौर विस्थापित। उनमे शैल्पिवा 
मौलिकता ॥ 
हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकारों का सरचना-परक 
भ्रध्ययत कथ्य गत तत्त्त--वर्णान, विवरण घटना, गति, 
जीवन की कठोरता भ्रादि। भाषा गत तत्त--शदावली, 
मुहावरे भ्रादि । तकनीक गत त्तत्त्व--पत्र, डायरी, मनोवि- 
इलेपण, प्रतीत चित्रण, स्वप्न, जीवन के कठोर सत्य झादि । 
प्रवृत्ति गत तत्त्त--अस्तित्व वाद, व्यक्ति चेत्तना, मनोविश्ले 
पणात्मक्ता, ऐतिहासिक रोमास, राजनीतिक पड़यन्त्र, 
सामाजिक विसगतियाँ झ्रादि । सरचनात्मक परिवतन के 
कारण | 

विशिष्ट हिन्दी उपन्यासकार एवन्‌ उनके रचना घर्मी प्रयोग 
कथानक पात्र, वातावरण, बोघ, सघपप और निष्कर्प । 
हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकारों को रचना धर्मी उपलब्धि 
पूर्व प्रेमचन्द युग, प्रेमचन्द युग एवं भ्रमचन्दोत्तर युगा की 
ओऔपन्यासिक सरचना में भेद । पाश्चात्य प्रभाव। नवीन 
झौपन्यासिक सिद्धान्ता की अपेक्षा 
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सातवा प्रध्याय * प्राबुतिक बोध वी देन नई रचमा घमिता। पुरातत की 
प्रपेक्षा नवीन में क्रान्तिवारी परिवर्तन । युगालोक । पुरानी 
लग्रीर मे हटवर प्राधुनिव वे वास्पव मे जीन वा प्रश्न! 
अ्रध्यायों मे दी गई यामग्री वा सक्निप्त वर्णन । 

(५) रुपरेखा बनाने की वैज्ञानिक विधि--त्रयित शोध विषय वे' सम्बन्ध में 
रूपरेखा प्रस्तुत करता सचमुच टेढी सोर है । शोधार्थो वो इसे पई झ्गों प्रत्यगो 
पर विचार बरता होता है भौर कोई रूपरेखा तव तक सुचार श्रौर सानुकूल नहीं हो 
सकती, जब तक कि शोघार्थी ने शोध विषय के सम्बन्ध मे निरन्तर प्रध्यपन म भरारम्भ 
कर दिया हो। शोधार्थी भ्रध्ययन करते हुए विषय से सम्बन्धित बिन्दुओ का टीप लता 
रहे । जब्र उसे अनुभव हो विः उसके टीप पर्याप्त हो गये हैं, तभी उसमे विषय वी 
रूपरेखा बनाने वा साहस धरना चाहिए । ऐसा बरन से विषय भम्बन्धी वतिपय तथ्यों 
के छूट जान वी सभावना कम हो जाती है । 

रूपरखा तैयार करन के लिए उसे चार भागों में विभाजित वर लेना भरे यस्कर 
होता हैं ! शूमिषा 2 मूल भ्रष्ययन योजना 3 निष्कर्ष 4 परिशिष्ट | यो, 
तो भ्रूमिका का नाम मूल थोजना ये पहले श्राता है, विन्तु इसे सही प्र्थों 
में मूल मोजना वो लिख लेने थे उपरान्त ही रूपायित कया जा सकता है। 
कारण स्पष्ट है, मूल ग्रब्ययत योजना मे जो पुछ हम लिस देते है, उमी की पृष्ठभूमि 
भूमिका में होती है । हम पृष्ठमूमि के अनुसार अपने भ्रागामी झालेख को तैयार नहीं 
कर सकते । फिर भी क्योंकि भूमिका पहले भ्रध्याय का स्थान ग्रहण करती है, इसलिए 
उसम उन सभी पृष्ठभूमि सम्वन्धी तथ्यों का सकेत देना उचित ही होता है, जिनसे 
सम्बन्धित हमारा आगामी प्च्ययत मूल योजना के रूप म प्रस्तुत क्या जाने वाला 

ह्टीता है । 
90 मू त ग्रध्ययत योजना रूपरेखा का दूसरा भ ग हाता है। सच पूछिएं तो शोष 
विपय का समूचा शरीर झनुशीलन, परीक्षण भौर अन्वीक्षण के माध्यम से इसी मे 
सिमटा रहता है | यही कारण है कि यह पग श्ननेक अब्याया मे वाटा जा सकता है। 
ध्यातव्य है कि मूल भ्रध्ययन योजना मे प्राने वाले प्रध्याय एक विशेध क्रम मं शाप 
विषय के सर्वा गीए भनुशीलन को प्रस्तुत करते है । सम्भव है वि. विपय सम्बन्धी 
समूचो सामग्री एक ही समय प्राप्त न हो सकने के कारण किसी अध्याय का कोई 
अश ग्रधूरा रह जाए। किन्तु इस तथ्य से शोधार्थों उन्मुक्त नही हो सकता कि उसे 
सम्भावित सामग्री को अध्यायों मे बाटते हुए उपलब्ध झौर सम्मावित दोनों पहलुग्रो 
को ध्यान में रखना हतता है । एसा न करने से उसकी अध्ययन योजना अ्रत्यवस्थित 
हो सकती है और वह अपने कार्य में अधिक प्रगति करने में श्रममर्थ रह सकता है । 
निष्कप तीसरा श्र ग़ है रूपरेखा म निष्कपं का कार्य समूची विपय-वस्तु के 
प्रध्ययनोपरान्त शोधक वी स्थापनाओ को, मौलिक उपलब्धियों का तथा पूर्व अध्यायो 
मे कही गई व्याख्या को सक्षेप मे प्रस्तुत करना होता है। प्राय निष्कर्पों म शोषार्षी 
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भ्रष्यायगत सार-क्थन कर देते हैं औौर इसी को उपसहार मान लिया जाता है, किन्तु 
यह पर्याप्त नही है । शोधार्थी को निष्वर्ष का सही परिप्रेदय प्ररतुत करता होता है 
और ऐसा न कर सकने से वह समूचो झध्ययन योजना के प्रति ब्रस्याय कर बैंठता है । 

कुछ ऐसे तथ्य भी होते है जिनकी व्यास्या ब्रध्ययन योजना के पब्रन्तर्गंत कोई 
स्थान प्राप्त नही कर सकती | ऐसे तथ्यो को रूप रेखा के चौथे प्रण परिणशिष्ट में 
स्थान दिया जाता है पुस्तको की सूचियां भो परिशिष्ट में लगाई जायी हैं। इनमे 
एक सूची झातोच्य ग्र थो की हो सकती है झौर दूसरी सहायक ग्रन्थों की॥ कतिपय 
स्थितियों में श्रालोच्य प्रस्थों की सूची की भ्रावश्यकता नहीं होती । ऊपर समसामयिक 
हिन्दी उपन्यासकारों की रचनाघर्मी प्रवृत्तियों वी जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, 
उसमे झालोच्य भ्रन्थो की सूची और सहायक ग्रन्थों वी सूची दोनो अपेक्षित हैं । 


वैज्ञानिक विधि से बनाई गई रूपरेखा के एकाधिक भेद हो सकते हैं। यदि 
झाकार के ग्राघार पर विचार किया जाए तो सक्निप्त रूप रेखा भी बनाई जा सकती 
है प्रौर विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है । प्रायः लोग मान लेते है कि 
श्रालिख के भ्रत्येक शीपंक को यदि कम से प्रस्तुत कर दिया जाये, तो वह सक्षिप्त विषय 
मूची होती है ! यदि प्रत्येक शीपंक के साथ उपशीर्षको झौर पाएवेंशीपंकों को भी ले 
लिया जाए तो विस्तृत रूपरेखा तैयार हो सकती है। किन्तु यह एक दूषित दृष्टिकोश 
मात्र है| बास्तव में विस्तृत रूपरेखा और सक्षिप्त रूपरेखा में मूत ग्न्तर विपय की 
गहनता भोर सूक्ष्मता का होता है । यदि विपय गहन है तो उप्तकी रूपरेखा विस्तृत 
होगी झौर यदि वह सामान्य स्तर का है भोर उसमे बेवल ऐतिहासिक जानकारी की 
ही श्रपेक्षा होती है, तो रूपरेखा सक्षिप्त हो जाती हैं । यही कारण है कि हम ऐसी 
रूपरेखागो को, जो सामान्य विपय दिसाने वाली होती हैं, महत्त्व नही देते । 
ध्यान रहे कि शुरुआत में बनाई गई रूपरेखा मे परिवरतंत की सम्भावना सर्देव 
बनी रहती है । ज्यो ज्यों प्रष्ययन धागे बढता है हमारे सामने भनेक ऐसे बिन्दु उघडते 
चले जाते हैं, जो रूपरेखा बनाते समय भ्रज्ञात थे । इन बिन्दुश्नो का महत्त्व स्पष्ट होते 
ही हम महसूस करते हैं कि रूपरेखा में उन्हे स्थान मिलना चाहिए था । इसी दृष्टि से 
धीरे धीर परिवर्तन के साथ-साथ विस्तार भी झाता है । तात्पयं यह कि शोध विषय 
से सम्बन्धित अध्ययन योजना एक भ्रस्थायी व्यवस्था होती है, जिसके अनुसार शोघार्थी 
विपय-प्रतिपादन की झोर उन्मुख हाता है । विपय-प्रगति के साथ साथ अस्थायी बोय 
स्थायित्व ग्रहण करते चलते हैं और कभी कभी अन्त तक पहुचते पहुचते शुरू में बनाई 
गई रूपरेखा ग्रामूल परिवर्तित हो जाती है । इस विपय पर चौकने का कोई झवकाश 
नही । 
इसी सदर्भ मे हम यहाँ एक वैज्ञानिक रूप-रेखा की बानगी प्रस्तुत करते हैं। 
यह रूप- रेखा इन पक्तियो के लेखक के ग्रन्थ “ग्ुुु ग्रन्थ साहिव के सास्कृतिक मूल्यों 


का श्रठुशीलद' से सम्बन्धित है झौर निम्नलिखित रूप शोध-प्रबन्ध की 'पूर्ति 
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पर प्रन्दिम सशोधित रूप कहा जा सकता है। ध्यान रहे कि इसमे विश्लेषण की 
प्रघानता है-- 
(0) भूमिका 
(॥) उद्देश्य विषय सम्बन्धी पूर्व साहित्य, उसकी श्रपूर्णता तथा प्रस्तुत 
शोध का लक्ष्य 
भ्रध्याय एक : विषय-प्रवेश 
(क) परिश्यितिया और पजाय में भक्ति-आन्दोलन 
आन्दोलन वय उदय 
गुर नातक-भ्रागमन और एक नए गाध्यात्मिक प्रवाह का आरम्भ 
गुर्-बाणी का सकक्‍लन : गुरु ग्रन्य साहिब 
गुरू ग्रन्थ साहिब के वाणीवार 
बाग्पी-सक्जन वी झावश्यकता ? 
वाणी के स्रोत 
गुर ग्रन्थ साहिब की प्रामाणिक प्रति 
गुरु वाणी का झ्राल्तरिक क्रम 
गुरु घाणी का व्यें-विपय 
(खत) सस्ष्ृति 
सम्दृति की कतिपय परिभाषाएं (पोरुस्त्य तथा पाश्चात्य) 
सभ्यता तर सल्‍्कृति म॑ अन्तर 
सस्कृति का सेन 
सस्कृति भ्रोर पथ था मत 
भारतीय सस्ह्ृति और उमवी विशेषताएं 
(ग) सास्छृतिक मूल्य और उनका वर्गीकरण 
गुरु ग्रन्थ साहिद मे सास्द्वतिक मूल्य 
प्रान्तरिक ([07$0०) तथा बाह्य (फ्राताहणे 
अध्याय दो : मापा भ्ौर साहित्य 
(छण्ड एक भाषा) 
प्रस्तावता जन-भाषा, शास्त्र-भाषा तथा वाब्य भाषा 
गुरु ग्रन्य की भाषा म इनका समावेश तथा वैशिष्टय 
सप्त सिन्धु प्रदेश को तत्कालीन साहित्यिक भाषा 
सन्त भाषा--स्वरूप झौर वर्गीकरण : सस्कृत बहुला, हिन्दी प्रघान, 
प्जायी अधघान, अपभ्र श प्रधान तथा मराठो सम्पूक्त / 
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लेख मे मात्राए देने की विशिष्ट पद्धति 

घतिपय दोप 

प्रतीक याजना 

विविध मुहावरे, लोकोत्तिया, यूक्तिया, गर्वोक्तिया एव उलटवासिया ॥ 


(खण्ड दो साहित्य) 


प्रस्तावना : साहित्य का परम्परागत उद्देश्य 

साहित्योई श्य . ग्र थगत रूप 

गुरु ग्रथ साहित्य का वियय 

गुरु ग्र थ साहिब में छद योजना 

(छन्द तालिका) 

संगीतात्मक्ता 

गुछ ग्र थ मे अलकार-योजना : वर्गीव रुण तथा श्र थगत प्रयोग 

शैली गुरुग्रथ शैली के विशिष्ट गुण 

ध्वनि परम्परागत तथा गुरु श्र थगत 

रस : प्र म-भावना, माधुयं, भक्ति-तत्व, माधुयं-भाव-सम्पन्न भक्ति 
रस स्वछप, ग्रथ मे झ्ाालम्बन भौर आश्रय के स्वरूप, रस की 
साधने एवं सिद्धावस्था, रहस्यवाद का स्वरूप | 

अन्य रस प्रथवा भाव तथा काव्य-गुण 

विविध . पौरास्सिक तथा ऐतिहासिक सदर्भ एवं कल्पना-सूप्टि । 

अ्रध्याय तीन : कला 
प्रस्तावना निदृत्ति, विरक्ति तथा निगुस्योपासता के कारण कला की 
उपेक्षा 

शब्दोपामता के कारण समीत 

गुए ग्रथ में सगीत तथा राग-रागिनियों का ब्योरा 

स्थूल से सूक्ष्म की ओर झन्य कला-बघ 

वास्तु (म्लोपडी, महल, घमंशाला, देवस्थान) 

शिल्पकला 

सौंदये-दध्दि के रूप नृत्य, नाटक, रग-तमाके 

अन्य रूप * वादन-्यन्त्र, कठपुतली नृत्य 

प्रध्याय चार : दार्शनिक मूल्य 
प्रस्तावना 


भारतीय दर्शन की रूपरेखा, गुरु ग्रथ वाणी भारतीय विस्तन का 
अ्रभिन्न अग 


विषय-चयन तथा शोध-अ्विधि[|2! 


(कफ) ज्ञान भोमासा 


] सत्य वा स्वरूप « ज्ञाता तथा ज्ञातव्य की एकता 

2 ग्रथ में सत्य-तत्त्व तथा उसकी जानकारी 
ब्रह्म (मवाल-पुस्प) एक में अनेक--नि्गुण, सगुण, भरन्‍्य 
विशेषताएं, झ्रास्तिक समस्या, ब्रह्म का स्थान 

4 जीव त्रह्माश, ससार म॑ जीव की दशा, प्रतु से जीव का पति-पत्नी 
सम्बन्ध श्रौर वियोगानुभव पुनर्मिलत-प्रक्रिया 

5 माया ब्रह्म की शक्ति, माया का स्वरूप, काल एवं माया की 
व्यापक्ता, ब्रह्म की त्रिगुग्गात्मक शक्ति, भ्ज्ञानावरण के रूप में, 
मिथ्याइम्वर एवं कर्मेकाण्ड, रूपको द्वारा माया का स्वरूप-चित्रण, 
माया धर मन, माया से छुटकारा 

6 कर्मे-सिद्धान्त एवं भ्रावायमन कार्यों का व्ियल्ता, प्रभु, कर्म के 
प्रकार, यथा कर्म तथा फल झावागमन, भाग्यवादी दृष्टिकोण, 
आवागमन से मुक्ति, मृत्यु एव मृत्युपरात स्थिति 
मन तथा ज्ञान स्वरूप तथा विचार 

8 दशनिक चितन ३ 
श्रद्व॑ंत्त वनाम सहजाईँ त, हउमै, गुरु-लब्धि, ज्ञान-प्रकाश, नाम- 
जाप, सहजावस्था, जीव-मुक्ति, प्र उु-मिलम-प्रक्रिया 

(ज) तस्व-मोमासा 

। शास्प्रीय दृष्टि से तत्त्त-विचार तथा गुरु ग्र थ दृष्टिकोण 

2 सृष्टि रचना रचयिता 

3-4 रचना-प्रक्रिया, एक-अनेक सिद्धांत एवं धदाय्ये-तत्त्व 

5 सूक्षम-स्नप्टिक सिद्धान्त 

(पे) आाचार-मोमासा 

] भारतोय आचार-दर्शन तथा मध्यकालीन स्थिति 

2 सन्तों द्वारा नवीन नैतिक मूल्यों वी स्थापत्ता 

3 गुरु का स्थान विश्वास एवं प्रेम 

4 सत्सगति, गुरवाणी-पाठ, कौत॑न, नित्यनेम (दैनिक ब्राचरण- 
विधान), गुरुद्वारा, भरदास, सेवा 

5 सासरिक ऐश्वयं मिथ्यात्व 
गुण-वृद्धि स्वरूप भौर आचरण 
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झध्याय पाच : पंथर मूल्य 
प्रस्तावता : पय कौ कल्पना, परिभाषा भौर स्वरूप, घर्म प्ौर प्रथ में 
अन्तर, मतवादी धारखा, ग्रथ मत * सन्त मत, घर्म तथा उसक॑ प्रवार, 
ग्रथ में स्वीकृत व्यापक घमं, ग्र थ के मुख्य घर्मे 
(कक) ईश्वर तत्त्व 


ह' 


रब 


देव-मण्डल १ शास्प्रीय दृष्टिकोण, सलत दुष्टि से देवता की उपेक्षा 
का भाव 

ईश्यर सम्बन्धी घारगगा निर्वेक्तक वनाम ईश्वर 

झट तिक ईश्वरवाद : झवतारवाद का विरोध, प्रास्तिकता के प्रम्य 
झग 

ईश्वर यी वैयक्तिक कल्पना तथा उसकी मिथक प्रभिव्यक्ति 


(ख) मियक तत्व 


व 


प्रस्ताववा मिथ 


2 गुरु ग्रथ मे पौराणिक सदर्भ 


(क) पौराणिक प्रतीक 

(ख) रामायण तथा महाभारत सम्बन्धी घटताएं प्लौर चरित्र । 
(ग) पौराशिक घटनाएं 

(ध) दानवों का वध 

(ड) मोक्ष लब्ध प्रमु-भक्तो के प्रसय 

(च) ऋषि-मुतति प्रसग 

(छ) प्राचीन राज-बशो के दथा-प्रसंय तथा शनन्‍य पौराणिक पात्र 
(ज) भक्त-रक्षार्थ प्रमु-अववरण (पौराणिक दशावतार) 

(मा) भक्तों के ऐतिहासिक एंव चमत्यारन' प्रसग 


(ग्र) उपासना तत्व (पूजा पद्धति) 


। 


प्रभु-मिलन के परम्परित साधन गुझमत द्वारा समस्वय (भानयोग, 
भक्तियोग तथा कमेयोग) 


2 गुरु ग्रथ की मान्यता 

3 ग्रुरुग्रथ में योग का स्वरूप हठयोग बनाम सहजयोग 

4. नामयोय या नास-साये 

5. गुरु प्रथ साहिब में भक्ति-सवल्पना सहज भक्ति, भक्ति का 


6 


अ्रधिकार किस ? भक्त के लक्षण 
लोक-घर्मं तथा पुरातन विश्वास 


7 यूर्ति-पुजा का विरोध 


विषय-चयन तथा शोध भप्रविधि[23 


8 प्रमेंवाण्ड पा निषंध तीथें, हवन, यज्ञ, दत, वेष, पाखण्ड, झादि 
का विरोध, शरीर बी उपेक्षा वर्जित । 
9 प्रथा वर्ग-भेद विरोध एवं भोचित्य 
(वडित, तपस्वी तया सन्‍्यामी, योगी, वैष्णव, सिद्ध वाममा्गीं 
तथा शाक्त, भगवती बैरागी, उदासी, मौनी मु डी-कापडिए, 
रामदासी, सरेव३ जैनी-दिगम्बर, श्वेताम्बर, इस्लाम सतमत ॥) 
]0 जाति पाति विरोध एवं भौचित्य 
]] पुराता सस्‍्वार साहित्य मान्यता 
]2 ससार की नश्द॒स्ता का बव सथा सत्कर्मों की प्रेरणा 
3 खाद्य प्रखाद् 
]4 प्रभवा विधि निषेघ तथा रहन-सहन 
(विधियां नाम श्रवण का भ्म्यास, गुरु भाज्ञान्पाज्षन, प्रतु से 
रागात्मक सम्बन्ध, ईश्वरी भय मे रहना, दुष्क्मों का त्याग एव 
सत्वर्मों की स्वीकृति, गृहस्थि मर्हह उदास, सत्यानुसघात का 
प्रयत्न, चतुलेद्यय वी प्राप्ति, दैनिव वाणी पाठ) (निषेष हउमे 
भाव, लोक रोतिया एवं भेद भाव, प्रभु विमुखता, गुर वी निंदा 
करना एवं सनन्‍्तो म दोप देखना, मृत्युपरांत रूदन तथा भन्‍्त्येष्टि- 
श्रौपयारिबताझो का निषेध पवित्रता या ढोग, लोकाचारों, रूढि- 
बढ्ध रीति रिवाजों का निपषेघ, मुह॒र्त-शोघन (शकुन-भ्रपणदुन 
विचार) पितृ-पूजा, श्राद्ध प्रादि । 
5 विविध प्रयक चिह-पुरातना तथा नवीन 
भ्रध्याय छ * सामाजिक मूल्य 
प्रस्तावना घम, पथ भ्ोर समाज 
विभिन्‍न गुणो वाले लोगो का सहकारी भाव, समाज में जड़ता के 
भारण, निगु णी सम्परदायो का उदय भौर प्रतिक्रिया 
] सस्यायत घृल्य 
(क) वणु-व्यवम्था वर्णं-विभाजन, भन्य श्रेंणिया,, मध्यकाकालीन 
पतनोमुखी स्थिति हें 
(ख) भाश्रम_ प्राश्रम विभाजन, चारो मूल्यो की प्राप्ति का शभ्रादर्श, 
सल्तो द्वारा गृहस्थाथम म ही चारों मूल्यों को लब्धि की कल्पना । 
गुण-दोप 
(ग) परिवार स्वरूप भौर रिश्ते-नाते । 
(घ) विवाह विवाहित जीवन, मुहृत्त, सस्कार तथा मिलन, पुरोहित 
द्वास दान देना निषिदध, विध्रवा-विवाह ॥ 


न्‍न 
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2. समाज में स्‍्त्रो का स्थान 
(क) स्त्री-तत्व : कन्या, पत्नी, विधवा, माता, परिजराजिका, सन्यासिती, 
ब्रह्मवादिनी, भिक्षुणी, वेश्या तथा गरशिका, रक्षिता, पु श्चली 
स्वेरिणी 
गुरु ग्र थमत नारी चित्र : सुहागित, ससुयल-श्रागमन तथा 
पत्ति-प्राज्ञा-पालन, कुलटा, पति-विमुख, सर्वोच्च पतिद्रता, विधवा 
एवं बाल-विघवा 
(ख) स्त्री के प्रति मध्यकालीन समाज तक का इंष्टिकोश : एक 
ऐतिहासिक अवलोकन 
सफल प्रेमी का दृष्टिकोण : सगिनो, प्रिया 
असफ्ल प्रेमी का दृष्टिकोण : निष्ठाहीन, स्व रचारिणी । 
अवधूती दुष्टिकोए माया 
गुर ग्रथ में स्त्री की मध्यम सम्मान-जनक स्थिति, सती प्रथा । 

(ग) योनाक्पंण मात्र की निन्‍दा (युग युग से) : सन्तो द्वारा प्रनुमोदन । 
3. वस्त्राभूपण एवं श्र गार : वस्त्र, प्रात्ूषण, सोलह श४ं गार, मिथ्या थ गार 
सच्चा शव गार । 

4, भोजन-व्यजनादि : छत्तीस, भमृत, पट्रम, मदपान का निपेध 
5. क्रीडा भर मतोरजन * कुश्ती, जुभा, चोगान, चौपड भ्रादि 
6. शिष्टाचार 
(क) मित्र-शभु : मित्रता, शत्रुता, मित्र, निन्दक मित्र | 
(ख) सामाजिक कुरीततिया . सामान्य सामाजिके पतन, लोक्-लज्जा, 
घन-सग्रह, भीख मागना, वेश्या भ्रथवा पर-स्त्री 
गमन, बैश्या वी सन्‍्तान, मारी-आज्ञा-पालन, 
समाज मे पुरोहित वर्ग का प्रसार । 


(ग) सामाजिक न्याय विधात ॥ 
(ध) सामाजिक पविश्ता-अपविज्रता । जीवन की सार्थंकता-निरयंकता । 
(ड) सामाजिक नीति-अनीति 
नैतिक-कर्म : सत्पथ गमन, कमे-प्रवृत्ति. पूर्वजों का आदर, परोपकार, 
दया-करुणा, नम्नता, शिप्ट-भाषण, घमं-कम, सेवादान । 
अनेतिक कर्म : सामाजिक दुर्ग ण, सामाजिक रक्त-शोषण, मिध्या 
'. चरण, गुरुविमुखता, मिथ्यात्व, पर-स्त्री सम्बन्ध, 
स्वार्यन्यूति के लिए प्रशु-भजन; जूठन, साधत-पथ, पर. 
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ज़दा, पिशुन-वचन, निर्धन वा तिरस्कार, भूडी साक्षी, 
रिश्वत तथा भगड़ा, श्राइम्बर, पराया हक मारता 
तथा झमानत न लौटाना, तृष्णा, प्रभिमान, तथा 
उसवा फ्ल, भन्य । 
पे सामान्य जीवन तथा दिन-चर्या 
(व) जन-जीवनग्नज्ञान, सामान्य जीवन, छल-छय्यमय जीवन । 
(स्र) युग के नाम, नगर भादि 
(ग) पर्व त्योहार 
(ध) दैनिक प्रयोग वी वस्तुएं ; रग, जामन, घास बी टादी, चडा, तराजू 
कपड़ा, सुई-घागां, सीना-प्रिरोना, जल- 
स्नानादि घी, पक्षा तथा चवर भ्रादि । 
8 विविध 
(क) शारेरिक सुण फार्यास्तक स्वस्थ्य ५ रोण निदान 
(ख) प्रादर्श सामाजिक , गुरुमुख से झन्तर 
(ग) मानववादी दृष्टिकोण 
अध्याय सात : स्फूट सस्कृतिक मूल्य 
(क) शिक्षा त्तया साहित्य 
प्रस्तावना शिक्षा, शिक्षा तथा विद्या, विद्या तथा शिक्षक 
विद्या के प्रवार , ग्रपराविद्या पराविद्या 
विद्याओ का प्राधृनिक वर्गीकरण 
गुरु ग्रथ में बणित विद्याएं , भोतिकी, समय-विभाजन, शरीर-विशान, प्रायु- 
बेंद, भाषा भौर चिन्तन, ध्याकरण, प्रध्यात्म- 
विद्या । 
पिक्षाएँ 
पुरातन साहित्यिक सदर्भ 
(ख) भ्रथशास्त्रीय मूल्य 
प्रस्तावना 
। कृषि : शुरु ग्रथ भे कृपि प्रसगो का चित्रण 
2 गोरक्षण गुरु ग्रथ में स्वरूप श्रप्राप्त ज 
3 वाशिज्य । हि ५ ) 
(क) व्यापार (स) उद्योग-घवे, वैद्यक, चोरी तथा तस्करी, घानक, भोवर, 
सौकर-चाकर, वेश्यालय के दल्लात, सराफ तथा सुनार, जुलाहा, माट, 
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केवट, तथा सतरण, शिकारादि । (ग) भ्रधिकोपण मुद्राएं, कर-विधान, 
ऋणादाव-प्रहण । (घ) श्षम, श्रम्रिक दर्य तथा पारिथमिक । 
4 समान आधथिक वितरख + समाजवादी दृष्टिकर्य (त्याग से समत्व बनाम 
ग्रहण से समत्व) 
(ग) राजनीतिक मूल्य 
प्रस्तावना : वल्पता और परिभाषा 
राज्य के श्र गे: स्वामी, आमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र 
] राजा तथा झामात्यगण «४ राजा के कतंव्य, रक्षण, पालन, रजन । 
राज्य के प्रकार : एकताम्तिक, राजतान्त्रिक, गछातान्त्रिक 
(क) गुरु ग्र थानुसार भादर्श राजा तथा पच-प्रघानता 
(ज) शासनाधिकारी तथा भन्य कमंचारीगण 
(ग) शासकीय श्रत्याचार 
(घ) रामराज्य का महत्त्व । 
2 राष्ट्र देश-प्रेम 
3 हुये दुर्ग-वर्णन 
4 कोष कर तथा न्याय-विधान 
5 बल प्रथवा सोता ६ देश मे झ्व्यवस्था एव युद्ध, युद्ध-वर्शन तथा यग्रुद्ध& 
सामग्री, वीर-भावना । 
6 मित्र । 
(ध) भौगोलिक मुल्य 
प्रस्तावना , भौमिकी तथा भूमि-विज्ञान 
. भौतिक प्रकृति तथा मूल प्राकृतिक विम्ब 
2 भोगोलिक संजश्ञाएं 
(क) जल-चायु $ ग्रथ में ऋतु-चित्रण 
(जे) वनस्पति तथा घातुएं 
(ग) पशु-पक्षी तया कीट पतग 
(घी) काल-विभाजन 
(ड) ग्रह-चर्चा 
(ड) ऐतिहासिक पूल्य 
प्रस्तावना : सस्हृति का स॑रक्षक इतिहास 
गुरु ग्रय में ऐतिहासिक संदर्भ 
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झध्याय प्राठ : उपसंहार 


] पुरातन भारतीय सास्कृतिव मूल्यी वी पुनर्स्यापता 

2 सनन्‍तमंत वा सामाजिक विधान : वर्ण व्यवस्था वा विरोधी मही, जन्मगत 
विह्वत व्यवस्था का विरोध । 

3. व्यावहूरिरः जीवन मे सत्य एवं मेंतिवता 

4. विश्व-भ्रातृत्व एवं मानववाद 


परिशिष्ट भादि 


(४) सामप्रो सफलन--प्रध्ययन योजना या शोध विपय वी रपरेखा तैयार 
हो जाने पर भगला चरण सामग्री सवबलन का होता है । सामग्री-सकलन एक दैज्ञानिक 
बापय॑ है, विधीतर प्रयोग शोधार्थी दे लिए प्रायः उलभत बन जाया करते है। निर्देशक 
बा सामग्री-सव लग क। भादेश पाते ही यदि शोधार्यी विषय से सम्बन्धित सामग्री का 
भसानुसरणा परत लगे धौर उपयोगी भनुपयोगी की जांच किये बिना उसे टीप बरता 
चले तो कुछ ही समय में उगवे पास इतना बृहृद्‌ सामग्री पोश एकत्रित हो जायगा 
विः बह स्वेय उसी भे सो जायगा कि व्‌ स्वय उसी में सो जाय, तो कोई प्रचम्भा ने 
होगा । पाइल वे रूप में भधिफ टीप जुटा लिया जाय, तो उससे सही दिशा में लाभ 
उठाना दुष्कर हो जाता है, इसलिए भावश्यक है कि शोधार्थी को सामग्री सेबलने के 
ढग पिखाएं जाय, प्राप्ति बे खोतो का सकेन दिया जाय प्रौर श्रौर फिर उक्त एकत्रित 
सामग्री वा उपयोग बरना बताया जाय । नीचे इसी दृष्टि से हम तथ्यों को व्याख्या 
क्रेंगे। 


ब-सामप्री-सकलन के खोत--इस दिशा मे मूल प्रश्न सामग्री-यक्लनत वे स्रोत 
जानने वा होता है । स्रोतों की दिल्ला में स्थान, सस्याएं, व्यक्ति झौर पुरातत्व, सभी 
सहायक हो सकते हैं । साहित्यिक शोधक वे लिए यदि हम स्रोतों का वर्गीकरण करें, 
दो इन्ह तीन भागों में वाटा जा सकता है । प्राथमिक कोटि के खोत 2 मध्यम 
कौडि बे स्रोत एवं 3 सहयोगी बोदि के स्रोत । प्रायमिक ल्लोत वे मूल शालोच्य 
रचनाएं होती हैं, जिनवे सम्बन्ध म साहित्यिक शोघ बा निषय चयन किया गया है । 
किसी कवि, साहित्यकार युग, प्रवृत्ति श्रथवा वाद वा भ्रध्ययन करते हुए उक्त साहित्य 
बार या कवि!वी, झयवा दाद या श्रवृ्ति वे ऐरे में आने बाली, प्ेमस्त रचनाएं 
प्राथमिक स्रोत के भन्‍्तगंत श्राए जी । यथा कविवर जयशकर प्रसाद वी रचता वा 
+डिंपीलन करते हुए उनकी सब पुस्तकें--कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, मिवन्ध- 
आातीच्य प्र'य होने के नाते प्राथमिक स्लोत होगी। शोधार्थी को सामग्री सकलन- 
प्रभियान का प्रारम्भ ईसी ्ोत से करना चाहिए । इसी के भ्रध्ययन से शोचक को 
विपय वा वष्यात्मक शा होता है, इसीके विश्लेयण से उसे रचयिता की जीवन*दृष्टि 


% ० [हिन्दी कोन मुत्र ही झपरेसा 


या बोध होता है इसी के सही परिप्रेध्य मे बह साहित्यवार बी मूल चेतना को पत्र उने 
मे भसमर्थ हो सबता है। 


माध्यमित वोटि ये स्रोत विषय सम्बन्धी समालोचनात्मन ग्र थो यो बढ़ा जा 
राषता है। य ग्रथ मूल विषय भर उसके झनुशीलन के बीच की खाई को पाठने या 
याय॑ करते हैं। इन्ह सहायक ग्रथ भी बहा जा सवता है। इनमे समालोचतारमंबा 
ग्रथो के भतिरिक्त कोश ग्र य, विश्वकीश, साहित्य बोश, पुराण, पुरातत्व सम्बन्धी 
बोश, प्राचीन पत्र-पश्षिवाप्रों की श्र खलाएं एवं विशेष घादि भी सम्मिलित हैं। 
इन सोती से शापार्थी वी समस्यान्नो बा समाधान तो होता हो, साथ ही इनबा 
झध्ययन करने हुए कभी बी वतिपय नवीय विचार उदभावनाएं भौर स्पष्टीयरण 
के बिन्दु उभरते रहते हैं । इन बिन्दुप्नो वो उपेक्षा वी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए 
मप्राकि इनके झाधार पर विपय वी रूपरेखा में परिवर्ततों की सम्भावना हो सक्ती है । 
प्रकाशित ग्रन्थ भ्धिक्तर पुस्तवालयो में उपलब्ध हो जाते हैं। साधारण बोटि ये 
पुस्तकालयों में यदि श्रपेक्षित पुस्तवें न भी मिलें, तो दिल्ली, बलवत्ता, बम्बई प्रादि 
भहानंगरो पे राष्ट्रीय स्तर दे पुस्ततालयों से ग्रथ उपलब्ध विएजा सबते हैं। 
कलकत्ता वा राष्ट्रीय पुस्ततालय तथा दिल्‍ती वा रांसद पुस्तकालय ऐसी संस्थाएं हैं, 
जहां भारतवर्ष में प्रकाशित विसी भी भाषा वा कोई भी ग्रस्थ प्राप्प होता भनिवायें 
है । यथा प्राच्य शोध सस्थान, नागरी प्रचारिणी सस्था, हिन्दी शाहित्य सम्मेलन प्रादि 
मस्थाओ्रो मे भी हिन्दी साहित्य सम्बन्धी प्रुर सामग्री उपलब्ध है । इस सामग्री का 
प्रयोग वरते हुए कदाचित एक ही समय भनेक मत सामने भाते है, शोधार्थी का कोई 
मौलिव' मत भी हो सबता है| तात्पयें यह है कि उपलब्ध सभी मतों को शोघधव इन 
प्रन्या स समझ सकता है भर बिता कसी मत का सण्डन दिए भ्रपनी मौलिक उद्भा- 
बनाझ्रो वे भ्राधार पर निजी मत की प्रतिष्ठा वर सकता है। खण्डन करना कोई 
स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है । शोधार्थी को चाहिए वि वह दूसरे के मत की साथंकता को 
समझे भ्ौर उसके भनुसार भ्पनी दूष्टि का उल्लेख करे | कोई मत निरथंक नहीं होता 
दृष्टि भेद हो सवता है । 

प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रन्थ, जो मध्यम कोदि के स्लोत कह जा सकते हैं, पुस्तकालया 
में उपलब्ध हो जात॑ हैं। पुस्वकालयाध्यक्ष यदि प्रशिक्षित भौर सौजन्य प्रर्ण हो तो वह 
झापका शोध विपय जानकर स्वय धापवों सहायव ग्रन्थों वी एक लम्बी सूची तैयार 
इरवा कर दे सकता है, किन्तु भारतीय पुस्तवालयों के व्यवस्थापक शोध परियोजना 
भे कोई रच लेते दिखाई नही पडते । परिशामत' शोधार्थी को स्वय ही भपन परिश्रम 
के बल से अपने लिए सामग्री खोजती पड़ती है । पुस्तकालयो म विपयानुकूल पुस्तकें 
खोज लेने के लिए पुस्तकालयों की भ्र कत विधि का किचित्‌ ज्ञान शोधार्थी नो पपेक्षित 
है । पुस्तकालयो मे भ्र कत विधि की दृध्टि से तीन विधिया प्रसिद्ध हैं। भ्रमेरिका की 
'ज्ञाइब्र री झाफ कांग्रेस! की ओर स पुस्तको के प्र कक को एक विशेष परियोजना 
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चलाई गई री, जिसे पुस्तकों के वर्गीकरण मे व्यवस्था की इप्टि से दिये गए विषयगत 
श्र कन कहा जा सकता है | इसके झ्न्तगंत प्रत्येक विषय के लिए झ्कार आदि क्रम मे 
एक वर्ण नियत कर दिया जाता है | उक्त विषय से सम्बन्धित सभी पुस्तकों बे ऊर्र 
घह वर्ण सर्वेश्रथम भ्र कित रहता है । जिससे पुस्तक की विपय सूची देखे बिता, यह 
विश्चित किया जा सकता है कि पुस्तक का विपय क्‍या होगा । इससे समय झौर श्रम 
की व्यर्थता का बचाव होता है। उदाहरशार्थ यदि हमने साहित्य मे वेवल समालोचना 
विषय की ही पुस्तकें देखनी हो, तो वर्ण विशेष के अन्तर्गत सुममता पूर्वव' उन्हे देखा- 
परखा जा सकता है । पुस्तक अर कन का यह ढग भारत मे प्रचलित नही है 


भारत मे श्र क्न्‌ विधि के दो तरीके अपनाए गए हैं। एक मेल्विल डूयूई वे 
साम पर छबईज डेसिमल वर्गीवरण योजना कहलाता है । इसमे विषयगत ढग से कुछ 
धर क निश्चित कर दिए जाते हैं भौर प्रत्येक विषय की विभिन शाखाप्रो के लिए उस 
धर के के साथ दशमलव लगाकर भागे के अर क निश्चित किए जाते हैं। जहाँ एल सी. 
योजना में बर्ण लगाए जाते हैं, वहा ड्यूई योजना मे अक लगाए जाते है । भारत भें 
प्रचलित तथा भ्रघिक सम्पुप्ट ढंग श्री एस भार रगताथन की कोलन बर्गीकरण 
सहिति है | इसमे वर्ण, भ्र क, विराम चिन्ह झादि सब एक साथ मिश्चित होते हैं॥ 
इसीलिए इसे जदिल भ्र बन (00%ण७ह 7०(७007) भी कहा जाता है । इस जटिल 
झक्‍न वा सबसे बडा लाभ यह है कि विषय की शाखाओ्रो, उपशाखाझो, प्रशाखान्रो 
त्तक विषयो बे' लिए झ कन निश्चित किया जा सकता है । शोधार्थी को यदि इस श्र कन 
विज्ञान का सामान्य सा ज्ञान हो तो वह बिना किसी उलभन के अपेक्षित पुस्तकों को 
खोज सकता है और उनसे लाभ प्राप्त कर सकता है । 


सहायक स्रोतों के भ्रन्तर्गंत सरकारी गजेटियर, रिपोर्ताज भ्रथवा प्राचीन पत्र- 
पत्रिवाग्रों की श् खलाए भी सम्मिलित हैं। ये सब वस्तुए भी प्राय बड़े पुस्तमालयों 
भे उपलब्ध हो जाती हैं । कुछ पुस्तकालय मे सन्दर्भ विभाग भ्रलग होते हैं भौर उनमे 
भक्त सामग्री वी न फेवल सूचियां हो तैयार रखी जाती हैं, बल्कि पत-पत्रिकाप्रो में 
प्रकाशित लेखो को सूचिया भी मिल जाती हैं । इनसे शोघार्थी का कार्य सुविधाजनक 


हो जाता है क्योंकि उसे प्रपत पिए पनुकूल लेखो को हु ढने के लिए पत्र पत्रिकाग्रों 
को प्रति पृष्ठ अवलोकन नही बरना पडता | 


सहायक खोतो में सदसे दडी उपचब्धि प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिणिया होएी 
हैं। पाण्दुलिपिया साहित्यिक विधि होने के नाते पुस्तकालयों में झ्थवा राज्य सग्रहा- 
लयो म सुरक्षित रखी जाती है भौर प्राय. किसी भी भाकाक्षी को झट से दिखा देने में 
ग्रन्थपालो को दुविधा हातो हैं। शोधार्थी वी प्रामाशिकता का पता चल जाने पर वें 
लोग पाण्डुलिपियों के प्रवलोगन की गनुमति दे देत हैं। हिन्दी साहित्य सम्बन्धी पाड< 
लिपियो के सयहु-राजस्थान प्राच्य विया प्रतिष्ठान, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी 
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प्रचारिणी सभा, राष्ट्र भाषा परिषद पटना, ब्रज साहित्य मण्डल ब्रादि प्रसिद्ध सध्याद्रो 
में उपलब्ध हूँ । जो पाण्डुलिपिया हिन्दी साहित्य सम्बन्धी तो हैं किन्तु देवनागरी स॑ 
इतर भय लिपियों मे प्रस्तुत फ्री गई हैं, व हैदराबाद तजौर, अभ्रहमदावाद, तिरुपति, 
पटियाला, पटना झादि स्थानों पर उपलब्ध हैं । 


सहायक कोटि के यौण स्रोत सामग्री-सकतन का तीसरा चरण है। इस 
चरण मे वृ७ लोगो के सस्मरण, साहित्यव्गरो क पत्र भौर पुराने साहित्य प्रमियो से 
अँट वार्ताएं शामिल हैं। इन्हे स्रोत के रूप म स्वीकार वरना प्राय. जाखिम का काम 
होता है, क्योकि कभी-कभी दम्भवश लोग अ्रपना महत्त्व प्रतिष्ठित करने के लिए भूठी 
साश्षिया चला देते है। फिर भी इन स्रोता को नगण्य नही कहा जा सकता, "ोण 
भत्रे ही कहा जाए | देखा गया हूं कि साहित्यवारों के पत्रों से युग चित्तन तथा 
पारम्परिक खीचा तानी व सुन्दर उदाहरण प्राप्स होते हैं। पुराने साहित्य-प्रमी कभी- 
कभी भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। जिन साहित्यिका के साथ वे उठ- 
ईठे होते हैं, जिनकी सगोप्ठियों मे उन्होने भाग लिया होता है श्रौर जितेक साथ 
उनका हास्य-विनाद का नाता रहा होता है उनके सम्बन्ध मे वे प्राथमिक सूचक 
मिद्ध ह॒ते हैं। अतिवृद्ध लोगो से प्राप्त भेंट वार्ताए भी इसमे महायकः सिद्ध द्वोती 
हैं । राज भी पुरानी पीढी के लेखको मे बातचीत करके हम छापयावादी, प्रगतिवादी 
या प्रयोगवादी युग को अधिक भ्रली भाति समझ सकते हैं । 


(सर) सामग्री सकवत की पद्धतिया--साहित्यिक शोय मे सामप्री सेकलन वी 
अनेक पद्धतियों का सहारा लिया जाता है ! इनमें सर्वप्रमुख पद्धति ढीप लेन की 
पद्धति है| प्राय देखा जाता है कि शोवार्थी प्रकाशित, अ्रश्रकाशित साहित्य एवम्‌ 
रिपोटा प्रादि से प्रपन विपयानुकूल सामग्री के टीप लेते हैं श्रीर टीप जेतेललत एक 
दीर्घाकार फाईल तैयार कर लेते हैं । प्रातेख तंयार करते समय उस फाईन म से ही 
उपयुक्त टीए को खोज निकालना एक समम्या हो जाती है । यो भी उहा जा सकता 
है कि शोघार्थी पूरा परिथ्रम करने के उपरान्त भी अपेक्षित उद्धरण प्रस्तुत करने में 
असमर्थ रहता है ) झत टीप लेते वे नियमा को समझ लेना श्रावश्यक है। टीप लेने 
बा सही तरीका इ डेक्स काई त्ेयार करन का है । इ डेक्स कार्ड एक ऐसा डाक्पुमैण्ट 
(0००एणशाव्ग) होता है, जिसम सामग्री सकलित करते हुए शोधार्थी योग्य सन्दर्भो 
को झलग अलग करके लिखता चला जाता है । काड पर ग्रन्थ, ग्रन्थपर्ता प्रकाशक, 
प्रकाशन स्थान, सस्वर्ग झोर प्रकाशन वर्ष तथा सन्दर्भ का पृष्ठ लिखा रहता है 
और उसके नौचे सन्दर्भ की पतक्तिया, ज्यो दी त्यो, उतार ली जाती है | काई सामान्य 
बागज से मोटा होता है, इसजिए उसे सम्भालना और जाचना भी फाईज के कागजों 
दी प्रवेक्षा झासान होता है। कार्ड का झ्राकार लगभग 8”)८5” का होना चाहिए। 
जहा एक ही गन्दरने मं एक से प्धिक कार्डों का उपयोग हुम्रा हो वहा उत पर प्रव 
अथवा वर्ण के चिन्ह लगा दिय जाए और उन्हे इकट्ठा नत्थी कर लिया जाएं, तो 


विपय-चयन तथा शोघ प्रविधि|!3] 


आलेख तैयार करते हुए कार्डो के उपयोग मे थुविधा हो सकती है। जिस विषय से 
सम्बन्धित सन्दर्भ कार्ड पर उतारा गया है, उस विषय वा सकेत काई पर लाल 
स्थाही से कर दिया जाना चाहिए, ताकि विश्लेषण झौर वर्गीकरण करते हुए बार्डो 
को बिलग करना आमा। हो । इस प्रकार कार्डों के ऊपर लिए गए टीप सामग्री 
सकलन की उत्तम विधि है और इसके द्वारा शोयार्थी को श्रम कम पडता है। परहू 
एक वैज्ञानिक विधि है, इसका प्रयोग भाषाकीय साहित्यिक और सामाजिक विज्ञानों 
की शोध के अन्‍्तगंत किया जाता है | शोयार्यी ड्राई ग पेपर लेकर प्रदत्त आकार म॑ 
उसे बनवा सकता है | *प्रान रहे कार्ड पर टीप लेते समय केवल एक ही पाश्वं का 
प्रयोग होना चाहिए । दूसरा पाश्व खाली रहने से बार-बार सन्दर्भ देखने के लिए 
झागे पीछे पलटने की अपेक्षा नही रह पाती । 
$ 

सामग्री सकलन की दूसरी विधि को प्रेक्षण विधि कहा जा सकता है। 
साहित्यिए क्षेत्र मे इसका प्रयोग मधिक महत्व का नहों, फिर भी साहित्वारों के 
जीवन के महत्वपूर्ण पहलुप्रो की इस विधि से ञ वित शिया जा सवता है। जीवित 
साहित्यशरों के सम्पर्क मे रहकर ओर स्वगंवासी साहित्यारों के सम्पर्क में श्राने वाले 
जीवित साहित्य प्रेमियों से भेंट श्रादि से उनके प्रक्षणो को जाना जा सकता है। इस 


प्रवार साहित्यवारो का प्रेश्लण कर उनवे सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री को रूप दिया 
जा सकता है । 


प्रेक्षण भी प्राय दो प्रकार का होता है--प्रनियत्रित प्रेक्षणा और तियन्त्रित 
प्रेक्षण । भ्रनियन्धित प्रेक्षण्य मे प्राय साहित्यिक विभूतियों के सम्पर्क म॑ रहा जाता है, 
उतव साथ उठना-बैठना, खाना-पीना होता है उनकी हर बात (ध्यान से देखी सुत्री 
जाती है भौर शोधार्थी प्रावश्यक तत्वा को देनन्दिनी म लिखता रहता है। किन्तु 
निमन्त्रि प्रेक्षण में शोधार्यी साहित्कारों के जीवन को दूर से निहारता है झ्ौर अपने 
निष्मपं निवालता है । इस स्थिति म यह झनिवायं नहीं है कि शोघार्थी स्थय 
साहित्यकार के घर मे हो जाकर रहे | इस दिशा में साहित्यकार की प्रात्म कथाएं 
तथा जीवनिया भी शोधार्थी बी सहायक हो सकती हैं, जँसे कवि बच्चन की '्यया 
हूतू कया बाद कह ' तथा 'नीड का निर्माण फिर से! में कवि बे जीवन का प्रक्षण 
बखुदी हा सकता है। उपयुक्त दोनो पद्धतियों के अतिरिक्त भभिमत पद्धति तथा 
प्रभावों पद्धति यो भी साप्रप्री सतखत के लिए अपनाया जा सकता है। अभिमत 
पद्धति कटे अपनाने के लिए शोधार्थी को पहले से ही कुछ निल्कर्च निकाल लेने होते 
हैं भौर उन्हें बल देने बे लिए झन्य विद्ाना वा प्रभिमत प्राप्त बरना होता है । 
वास्तव में यहें पद्धति सामग्री-सकत्नन की पद्धति न होकर सवतित स्रामप्री की प्रष्टि 


करने घावी है । प्रश्नावली पद्धति सहायक हो सकती है, जिसवा विस्तत 
इसी पुस्तक के प्रथम सष्ड म दे चुके हैं। पृत ब्यौरा इस 
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(श) सकलित सामग्री का उपयोग--विभिन्न साहित्यिक स्रोतो से दीप और 
प्रैक्षण भ्रादि द्वारा जो शोध-सामग्री एक्जित की जाती है, उसके उपयोग का प्रश्न 
बडा महनीय है। सचित सामग्री को आलेख की तैयारी म प्रयोग करने के लिए हमे 
विवेक और ईमानदारी की अपक्षा होती है। शोबार्थी को इस बात की छूट नहीं कि 
बहू भ्रसयत नीति से सामग्री को उद्ध.त करता रहे । उसके लिय यह भी सम्भव नहीं 
कि बह दूसरे के मो कथनो को झपना कह कर चर्चायित करने लगे। माध्यम कोि 
के स्रोतों से एकत्रित सामग्री का वर्गीकरण-विश्लेषण अपेक्षित होता है, तभी उसका 
सही उपयोग हो सकता है | यहाँ उपयोग की तीन मुख्य शर्तों की व्याख्या की 
जाती है-- 


(क) एफत्रित सामग्री की प्रामाशिकता की जाँच--यह एक झतीव महत्त्वपूर्ण 
प्रए्म है जो सामग्री शोघार्थी ने सहायक ग्र था, तुतियकु कोटि बे स्रोतों प्रादि से 
सचित की है, क्या वह सब प्रामारितक है? बिता इस तथ्य की जाच किए उक्त सामग्री 
का प्रयोग दूषित ही नही, गलती-दर-गलती का द्योतक भी हो सकता है। इसलिए 
उपयोग से पूर्व शोधक को उसकी प्रामाशिकता बी जाच कर लेनी चाहिए। प्राय 
जाच करने योग्य सामग्री कई प्रकार वो होती है। प्रथमत वे उद्धरण होते हैं, जो 
भ्रन्‍्य सहायक पुस्तकी में भी उद्धरण के रूप म ही प्रस्तुत हुए प्राप्प है। ऐसे उद्धरणों 
को प्रपने श्रालेख मे यथातथ्य उद्धृत करना जोखिम बा काम है। शोधार्थी इनकी 
प्रोर इसलिए भाकपित होता है, कि वह बिना मूल ग्रथ पढे ही निर्देशक एवं परीक्षक 
धर प्पने विस्तृत भ्रध्ययन की छाप बिठाना चाहता है। यह शोघक का दश्भ मात्र 
है । ऐसे उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उसे पाद टिप्पणी मे स्पष्ट लिख देवा चाहिए 
कि प्रमुक उदरण भ्रमुक लेखक की प्रमुख रचना से उद्ध,त कया गया है। पुन 
उद्धरण को मूल से मिलाकर उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि उसमे मुद्ेशादि 
की कोई प्रशुद्धि न रह गई हो। मूल ग्रथो-वेदा, शास्त्रो, स्मृतियो, उपनिषदों 
अथवा प्राचीन इतिहास ग्र थे! भादि--के उद्धरणो को मूल ग्रथ मे अवश्य मिलाना 
चाहिए । किसी एक भेंट वार्ता म की जा सकती है । प्राचीन पाण्डुलिपियों में दिए 
गए तथ्यों की आमाशिकता का परीक्षण भी करता अपेक्षित है। राजाग्रा के दरवारी 
साहित्य मे उपलब्ध ऐतिहासिक घटनाप्रा की जाच प्रसिद्ध साहित्कारों या गजेटिय रादि 
प्ले कर ली जानी चाहिए | पुव्पिकामं मे धाय मध्यकालीन कवि उलर क्रम में दिए 
भए भ को में दिए गए भ को में रचना काल की बात करते है बहुधा भक्तो को भी 
प्रतीक रूप ८ प्रषुक्त करले देखे गए हैं--ययए ६ लिए ऋन्द्र शा सूर्य, 9 के लिए प्रह, 
$ के लिए शास्त्र, 4 वे लिए श्वूति या वेद ग्ादि। पुष्पिकाप्रो से प्रकट रचनाकाल 
भी जाच ऐतिहासिक स्रोता से भी की जानी चाहिए। पुरातत्त्व विभाग की प्राचीन 
रिपोर्ट इस क्षेत्र मे बडी रुह्ायक होती हैं। 


पूर्व बिद्वानो द्वारा लिखित तस्य भी कभी-कभी प्रामक हों सकते है। शोवार्थो 


विपय-चयन तथा शोध/प्रविधि/33 


कौ विह्ाम के माम के प्रति श्रद्धाभाव के वारण आँख मूंद कर इसे स्प्रीकार नहीं 
कर लेना चाहिए । यदि उक्त प्रकार के कथतो की प्रामणिक्ता की जाच करने का 
प्रयास यदा कदा न हुआ्ना होता, तो नवीन साहित्य एवं अज्ञात स्चमिता कभी प्रकाश 
में ही न झ्राए होते । साहित्यतिहास के पुराने लेखकी को सर्देव सम्प्रति लेखको ने 
चुनौवी दी है प्रौर पुरान सीमित तथ्यों का निरन्तर अभिवृद्धि प्रदान करते हैं। 
ध्यातव्य यह है कि जो वस्तु स्थिति एक व्यक्ति के लिए भजानी थी, झावश्यक नहीं 
कि दूसरा विद्वान भी उसस प्रपरिचित ही रह । यही जाँच पड़ताल तो वास्तव में 
साहित्य को चिरजीवी एवं साहित्यकार को कालजयी बनाती हैं। भाज तुलसीदास 
को प्रगंतिवादी कहा जा रहा है उसकी रचना को सामतीय कहा जाता है, तुलसी- 
काव्य मे मार्स भशौर फ्राइड के प्रभाव खोजने की साथक चेप्टाए हो रही हैं। यह्‌ 
सही है कि तुलमी-काव्य भ्रादर्शों झौर श्रद्धा से म्रभिवृत होकर लिखा गया है, तथापि 
उसमे प्रमुक प्रकार की जाँच पडताल कवि को भविष्यजयी बनने के साथ साथ नवीन 
तथ्यों के प्रति शोधक को जागरूक बनाती है । 


सकलित सामग्री की प्रामाणिक्ता जानने के लिए शोधक भ्रभिगत पद्धति का 
प्रयोग भी कर सकता है । किसी भी तथ्य की जाच वह उस पर जीवित विद्वानों का 
भ्रभिमन प्राप्त करके कर सकता है । प्रभिमत एकत्रित करते हुए यदि मतन-बैभिन्य 
हो, तो शोधक को बहुमत का ही साथ देना प्रनिवायं नही होता | प्रभिमत प्रस्तुत 
करने वाले विद्वान की स्थिति, विद्वत्ता भौर उसके कथन का प्रभाव, सब पर इष्दि 


रखना भ्रपेक्षित है। कदाचित लघु सख्या का भ्भिमत प्रघिक महत्त्यपर्ण भर प्रभावी 
हो सकता है । 


प्रमाणिकता की जाच के लिए सकलित सामग्री मे ही कभी-कभी झान्त साक्ष्य 
से काम चल जाता है । बहिसाक्ष्य भी सद्योगी हो सकता [है। कवि था साहित्यकार 
सम्बन्धी संकलित सामग्री की प्रामाणिक्ता जब लेखक की क्सी भ्रपनी ही रचना 
द्वारा सिद्ध हो, तो उसे झन्त साक्ष्य कहने हैं। प्रामाशिकता की जाच यदि रचप्रिता 
के ब्रतिरिक्त किसी भ्रन्य स्रोत से हो, तो वह बहिसदिय गहलाता है । 


(ख) सामग्री का उपयोग विवेकपूर्ण उपलब्ध सामग्री म से भी प्रत्येक अ श 
उपयोगी नही होता । प्रवन्ध का श्रानेख तैयार करते समय झनेक टीप व्यर्भ प्रतीत 
होते हैं। उनका उपयोग प्रवन्ध को शोभा न हवाकर रुकावट बन सकता है । सकलित 
सामग्री के ढर मे यथायोग्य सामग्री वी खाज कर लन म ही विवेक की साधना है । 
प्राय एक ही समय म सकलित सामग्री अब्यवस्थित हो जाती है । यदि उसके उपयोग 
सै पूर्व अथवा सकक्‍लन-समय ही हम उस अध्यायवद्ध कर ले तो सम्भावित प्रव्यवस्था 
से बचाव हो सकता है । अन्य विद्वानों के मता कथनों या उद्धरणो को प्रस्तुत बरते 
हुए एक विवेकपूर्ण सीमा निश्चित की जानी चाहिए ! दुसरे का कथन झपनी बात की 
पुष्टि या सहयोग के लिए होता है त.कि झालेख की धृष्ठ सख्या बढाने के लिए । 
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(श) सकलित सामग्री का उपयोग--विभिन्‍त साहित्यिक स्रोतो से टीप और 
प्रेक्षण झादि द्वारा जो शोघ-सामग्री एकत्रित की जाती है, उसके उपयोग का प्रश्न 
बडा महनीय है | सचित सामग्री को आलेख की तैयारी मे प्रयोग करने के लिए हमें 
विवेक झौर ईमानदारी की अपेक्षा होतो है । घोदार्थी को इस वात की छूट नहीं कि 
वह ध्सयत नीति से सामग्री को उद्ध,त करता रहे । उसके लिय यह भी सम्भव नहीं 
कि बह दुसरे के सतरो-कथतों को झयना कह कर चर्चायित करने लगे। माध्यम कोठि 
के स्रोतों से एकत्रित सामग्री का वर्गीकरण-विश्लेषण अपेक्षित होता है, तभी उसका 
सही उपयोग हो सकता है । यहाँ उपयोग की तोन मुख्य शर्तों की व्याख्या की 
जाती है-- 


(क) एफजित सामग्री की प्रामाशिकता की जाँच--यह एक अतीव महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न है जो सामग्री शोधार्थी ने सहायक ग्र यो, तृतियक कोटि के स्रोतों भादि से 
सचित की है, क्या वह सब प्राभारिक है? बिना इस तथ्य की जाच विए उक्त सामग्री 
वा प्रयोग दूषित ही नहीं, गलती-दर-गलती बा द्योवक भी हो सकता है। इसलिए 
उपयोग से पूर्व शोधक को उसकी प्रामाणिकता की जाच कर लेनी चाहिए। प्राय 
जाँच करने योग्य सामग्री कई प्रकार की होती है। प्रथमत वे उद्धरण होते हैं, जो 
अन्य सहायक पुस्तकों मे भी उद्धरण के रूप मे ही प्रस्तुत हुए प्राष्य है। ऐसे उदरणो 
को प्रपते प्रालेख में यथातध्य उद्धृत करना जोखिम का काम है। शोधार्थी इनकी 
पभ्रोर इसलिए झाकपित होता है, कि वह बिना मूल ग्रथ पड़े ही निर्देशक एवं परीक्षक 
पर भ्रपने विस्तृत भ्रध्ययन की छाप बिठाना चाहता है। यह शोघक का देश्भ मात्र 
है। ऐसे उद्धरणो को प्रस्तुत करते हुए उसे पाद टिप्पणी मे स्पष्द लिख देना चाहिए 
कि प्रमुक उद्धरण अमुक लेखक की भ्रमुख रचना से उद्ध,तत जिया गया है। पुन 
उद्धरण को मूल से मिलाकर उसकी जाच कर लेनी चाहिए, ताकि उसमे मुद्रणादि 
की कोई भ्रशुद्धि न रह गई हो। मूल ग्रथो-वेदो, शास्त्रों, स्मृतियो, उपनिषदों 
पथवा प्राचीन इतिहास प्र थे! श्रादि--के उदरणों को मूल ग्रथ से प्रवश्य मिलाता 
चाहिए । किसी एक भेंट वार्ता में की जा सकती है। प्राचीन पाण्डुलिपियों में दिए 
गए तथ्यों की भ्रामाणिकता का परीक्षण भी करना अपेक्षित है । राजाभा के दरवारी 
साहित्य में उपलब्ध ऐतिहाप्विक घटनामो की जाच प्रमिद्ध साहित्कारों या गजेटियरादि 
सै कर ली जानी चाहिए । पुष्पिका्रो मे प्राय मध्यकालीन कवि उलट क्रम मे दिए 
गए भ्रकी में दिए गए झ को मे रचना काल की वात करते है बहेधा भक्तों को भी 
प्रतीक रूप में धयुक्त करते देखे गए हैं--यथा । लिए चन्द्र या सूर्य, 9 के लिए ग्रह, 
6 के लिए शास्त्र, 4 के लिए श्रूति या देद पद्यादि । पुव्पिकाओ मे प्रकट रचनाकाल 
की जाच ऐतिहासिक खोतों से भी की जानी चाटिए । पुरातत्व विभाग की प्राचीन 
रिपोर्टे इस क्षेत्र मे बडी सहायक होती हैं । 


पूर्व विद्वानों द्वारा लिखित तथ्य भी कभो-कभी भ्रामक हो सकते है। शोवार्थी 
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कौ विद्वान के नाम के प्रति श्रद्धाभाव वे वारण प्ांस मूंद कर इसे सरीवार नहीं 
बर लेना चाहिए | यदि उक्त प्रकार के कथनों को प्रामणिकता की जाच बरने का 
प्रयास यदा कदा ने हुआ होता, तो मवीन साहित्य एवं श्र रचमिता कभी प्रवाश 
में ही न भाए होते । साहित्येतिहास के पुराने लेखकों का सर्देव सम्प्रति लेखकों ने 
चुनौती दी है भौर पुरान सीमित तथ्यो का निरन्तर अभिवृद्धि प्रदात करते हैं। 
ध्यातव्य यह्‌ है कि जो वस्तु स्थिति एक व्यक्ति के लिए भ्रजानी थी, भ्रावश्यक नही 
कि दूसरा विद्वान भी उससे झपरिचित ही रहे । यही जाँच-पडताल तो वास्तव में 
साहित्य फो चिरजीवी एवं साहित्यकार को कालजयबी बनाती है। प्राज तुलसीदास 
को प्रगतिवादी कहा जा रहा है उसवी रचना को सामतीय बहा जाता है, तुलसी- 
काव्य मे भार झौर फ्राइड के प्रभाव खोजने की सार्थक चेप्टाएं हो रही हैं।पह 
सही है कि तुलमी-काव्य भादर्शो भोर श्रद्धा से प्रभ्िवृत होकर लिखा गया है, तथापि 


उसमे भमुक प्रकार वी जाच-पडताल कवि को भविष्यजयी बनने के साथ-साथ नवीन 
तथ्यों के प्रति भोवक को जागरूक बनाती है । 


सकलित सामग्री की प्रामाशिक्ता जातने के लिए शोघक भ्रभिमत पद्धति का 
प्रयोग भी कर सकता है। किसी भी तथ्य बी जाच वह उस पर जीवित विद्वानों या 
प्रभिमनत प्राप्त करके कर सकता है । भ्रभिमत एकत्रित करते हुए यदि मतनवेभिन्‍्य 
हो, तो शोधक को बहुमत का ही साथ देता प्रनिवायं नही होता। भ्रभिमत प्रस्तुत 
करने वाले विद्वान की स्थिति, विद्वत्ता भौर उसके क्यन का प्रभाव, संव पर इष्दि 
रखना भ्रपेक्षित है । कदाचित लघु सख्या का भभिमत भ्रधिक महृत्त्वपर्ण प्ौर प्रभावी 
हो सकता है । 
है] प्रमाखिकता नी जाच के लिए संकलित सामग्री म ही कभी-कभी प्रान्त साक्ष्य 
से काम चल जाता है। बहिमदिय भी सहयोगी हो सकता [है । कवि था साहित्यकार 
सम्बन्दी सबल्तित सामग्री वी प्रामाशिकता जब लेखक की किसो अपनी ही रचता 


द्वारा सिद्ध हो, तो उसे भ्न्त साक्ष्य कहत हैं। धि 
्य न्‍ क्ष्य कहत॑ हैं। प्रामाणिकता वी जाच यदि रचमिता 
के भ्रतिरिक्त क्सो प्रन्य स्रोत से हो, तो वह बहिर्सादय बहलाता है । 


(खो) सामग्री का उपयोग विदेक्परों मे 
पूर्ण . उपलब्ध सामग्री से से भी 
उपयोगी नही होता | प्रवन्ध का झालेख हक 23 


तैयार करते अनः 
होत हैं । उनका उपयोग प्रवन्ध की शोभा न होकर 25 बह सर है यम 
सामग्री के ढेर मे यथायोग्य सामग्री की खोज कर लगे मे ही विवेक की साधना है 
प्राथ एक ही समय मे सकलित सामग्री अब्यवस्थित हो जाती है । यदि उसके अंपपीर 
से पूर्व प्रधवा सक्लत-समय ही हम उस अध्यायवद्ध कर ल तो सम्भावित श्व्यवस्था 
से बचाव हो सकता है। अन्य विद्वानों के मठा कथनों या उद्धर्ों को अफ्रसलुर 
हुए एक विवेकपूर्स सीमा निश्चित को जानो चाहिए । दूसरे का कथन अ्रपः किस 24% 
धुष्टि या सहयोग के लिए होता है न कि झलेव दी दृष्छ सख्या चढ़ने के हक 
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इसलिए विवेक की मांग है दि हम दो चार पक्तियो में ही उदस्य दे, स्पेक्षाइत लम्पे 
उद्धरण अथवा कब्रन अपनी रचना, सूक एवं अभिमत के लिए घाफ़ होने है। यहा 
ध्यान देने वी एक बात और है । यदि सामग्री के सक्लन में बोई क्रम न हों, तो 
उसते उपयोग में भी क्रम का नित्य ग्रभाव बता रहगा । भ्रत शोब विपय सम्बन्धी 
सामग्री सकलने का भ्रत्रियात झ्रारम्भ करते समय ही शोधव' को विववः से कार्य लेना 
चाहिए । भ्पने निर्देशन से इस सम्बन्ध में वह प्रादेश प्राप्त कर सकता है, गामग्री 
कहां, कव और कितनी सक्लित वी जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में जानवारी प्राप्त 
कर सवता है। सामग्री सत्तन सम्यत्वी निर्देशक के प्रादेश पर प्रन्वा-घुघ टोप वी 
फाइलें बताना झारम्भ कर दना तो डॉव्टर से शरीर में लौह वे झभाव वा सक्रेत 
पाकर ब्लेड का पैकेट मिगल जान वाली बात है। इस समूची प्रक्रिया में विवेक का 
विरोध निरन्तर बना हुआ्ना दीस पडता है | इमी दृष्टि से ग्रभ्िमृत होकर हमने सामग्री 
बे उपयोग मे विवेषः की शर्ते लगाई है ॥ 


(ग्र) सामग्री के उययोग में ईमानदारी दूसरों बे मत य। क्यन को पझपना 
बनाकर अपनी भाषा और निजी ढंग से कहना तो लगभग आम हो गया है, किन्तु है 
यह भ्रापत्तिजनक | ग्रालेख तैयार करते हुए शोघक का वर्तंब्य है कि वह किसी भी 
विद्वान लेखक की एक भी पक्ति अपा प्रयन्थ में बिना उक्त लेखक या विद्वान का नाम 
संदर्भ दिए ने अपनाए । ईमानदारी वी माग तो यह भी है कि किसी विद्वान क अप्रत्यक्ष 
प्रभाव में कहे कथन को भी शोधार्थी स्पष्ट कर दे । किन्तु होता इससे विपरीत है। 
शोधार्थी का प्रयाम होता है कि वह पूर्व गामी विद्वानों की रचता में से भापा बदलकर 
अधिक से भ्रविक अश ग्रहण कर ले । कुछ शोघक तो भाषा बदलने का बष्ट भी नही 
उठाते--पह दीदा-दानिस्ता चोरी है परिणाम यह होता है कि जब चुराने पर ही आए 
तो वम वया, ज्यादा क्या ! पृष्ठो क पृष्ठ चोरी हो जाते हैं। पिछले दिनो ग्रुरु ग्रथ 
साहिब सम्बन्धी एक शोध-प्रवन्ध परीक्षस्पायं इन पक्तियो के लेखक के पास भाया हिन्दी 
के उच्च कोटि के विश्वविद्यालय से एक प्रतिष्ठित विद्वान के निर्देशन मे प्रस्तुत इस 
शोघ-प्रबन्ध को पढते हुए हमे भ्रपनी ही रचना क॑ पृष्ठो के पृष्ठ हबहू नकल क्ये हुए 
मिले । जहा नकल नही थी, वहाँ हमारी रचना के ही सभस्त्र शीर्षको-उपशीपंको के 
अन्दर्गत परिवर्तित भाषा में व ही भाव पुन प्रस्तुत किए गए थे । पढ कर बडी कोफत 
हुई | दु ख इस वात का था कि कही भी शोब-कर्त्री न हमारा या हमारी पुस्तक का 
नाम तक नहीं लिया था । यह बेईमानी थी, कोई परीक्षक ऐसी चोरी को क्षमा नहीं 
कर सकता, विशेषकर जब उसे चोरी का स्रोत पता चल जाय श्रौर बह प्रवन्ध की 
सामग्री से मूल से मिलात कर जाच कर ले । ऐसी स्थितियो में ही सामग्री के उपयोग 
मे ईमानदारी दरकार है ! इसके अभाव मे शोवार्थी कहीं भी लुढवः सकता है । 


(घ) उपयोगनपूर्व सामग्री का विश्लेयस्य वर्गीकरण -सकलित सामग्री के 
उपयाग में विवक श्र ईमानदारी को स्थापना के उपरात हमे सामग्री के विष्लेषश- 
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वर्गकिरण् पर भी दो बातें कहनी हैं । विश्लेषण से यहा छटाई का तात्पर्य है । सामग्री 
में से सार-सार ग्रहण करना और योथा उडा देना, उसका विश्लेषण है। सामग्री 
सक्लन के समय शायद शोंघक के पास इतनी फुर्सत नही होती कि वह सार-ग्राही 
बना रह सके । उस समय तो जो भी रचतोी हुई वस्तु स्थिति उसके सम्मुख आई वही 
उसने टीय ली । उपयोग से पूर्व एक बार्गी उसे विश्लेषण का कार्य निपढाना ही 
चाहिए । ऐसा न करने से उसका समूचा भालेख प्रभावहीन और व्यर्थप्राय हो 
जायगा। 

व्यर्थ की सामग्री छाटकर गार-सामग्री अलग कर लेने के बाद वर्गीकरण की 
श्रावश्यकता होती है । ग्रध्याय क्रम से अथवा उप-विपयो देः झनुसार सकलित सामग्री 
का वर्गीकरण कर लेना समौचौन होता है । ऐसा कर लेने से एक अ्रध्याय के योग्य 
सामग्री दूसरे ग्ध्याय में सिश्रित नही होती, एक जगट प्रस्तुत कर दी जाने पर वही 
सामग्री किसी भ्रन्य भर श में पुनरावृत्त होने नही पाती भौर सीमित होने के कारण 
वर्गीकृत सामग्री की जाच सुगम हो जाती है । वर्गीकरण के उक्त तीनो वाभ झत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सामग्री के' उपयोग से पूर्व उसका वर्गीकरण कर लेना 
प्रनिवाय है । 


श्रध्याय 9 
शोध-प्रबन्ध-लेखन 


विपय-चयन विथा जा छुवा है, रूपरेखा बनाकर सामग्री भी सबलित गर 
ली गई है । भव समूची सामग्री को नियमत- शोव-अ्रवन्ध के रूप में प्रस्तुत करना 
है । इसवा बहुत-कुछ पनुमान शोघार्थी पुर्व-लि|खित प्रकाशित-प्रप्रकाशित शोय-प्रबन्धो 
से लगा सबता है, कुछ स्पष्ट प्रादेश उसे निर्देशक से प्राप्त होते हैं। यह एक 
व्यावहारिक कला है, यथा सम्भव हम भी यहा इसकी व्यारुया करेंगे। 


(क) श्लोध-प्रबन्ध फी प्रांगिक स्यवस्था : 


इस दिशा में प्रथम शातव्य यह है कि परीक्षणाय प्रस्तुत क्या जाने बाला 
प्रबन्ध कितने भ्र गो या चरणों में विभाजित होता है । कुछ भ ग तो भौपचारिक होते 
हैं, उनका मोई भी रूप गढा जा सबता है, किन्तु प्रनोपचारिक चरणों की 
झ्रनिवार्मता को भुठलाया नही जा सकता । सामान्यतः भगो की व्यवस्था निम्न 


प्रकार से होपी-- 


. मुखपृष्ठ 


2. प्रायकथन 


इस पर सबसे ऊपर शोध-विषय या शीर्षक मोटे भक्षरों में 
लिखा होना चाहिए, तदोपरात विश्वविद्यालय ने नाम के 
साथ उपाधि का (नाम जिस के लिए शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया 
था रहा है--एम फिलू, पी-एच. डी., डी लि प्रादि) 
दिया जाता है । उसी के नीचे प्रस्तुती-वर्ष लिक्षा जा सकता 
है । प्रस्तुत-कर्ता एव निर्देशक के नाम भी इसी पृष्ठ पर 
रहते हैं । 
इस झ ग में शोय-बर्ता प्रपने शोघ-विषय का उद् श्य स्पष्ट 
करता है। अपने से पूर्व उसी विषय पर हुई शोघ की चर्चा 
फरता हुमा वह प्पने कार्य की विशिष्टता बहता है एबं 
अन्त में भपने निर्देशक, प्रत्य परामशं-दाता विद्वानों तथा 
लेखको के प्रति शाभर प्रदर्शन करता है । इसमे पुस्तकालयो- 
पुस्तकालयाध्यक्षों को भी घन्यबाद दिया जा सबता है। 
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यदि प्रस्तत-कर्त्ता चाहे, तो वह किसी प्रभाव या कठिताई 
का सक्त यहा करे। 


3 सक्षेप चिह्न सूची (80०७००श०॥०४७) इसमें लम्बी सन्नाश्रों के सक्षेप चिह्न 
स्पष्ट क्ए जा सकते हैं । 


4. विषय-क्रम अ्रध्यायो की सख्या, शीर्षक, उपशीर्षक श्रादि। शोष-प्रबन्ध 
में उक्त सामग्री की पृष्ठ-सख्या भी श्रकित की छलानी 
चाहिए । 


$ विषय-प्रवेश विपय की पृष्ठभूमि शोर उस पर निजी सहयोग की 
(भूमिका) परियोजना । 


6 शोध विपय एक-एक करके सब प्रध्याय इसी भर ग के श्रन्तर्गंत आए गे। 
(मूल प्रबन्ध) प्रत्येक भ्रध्याय की विशिष्ठता शोघ-विषय का ही भ्र॒लग 
पहलू होगा । पाद-टिप्पणिया इसी मे सम्मिलित होती हैं । 


पर उपसहार/|निष्कर्प इसमें उन सभी तत्त्वो की सक्षिप्त चर्चा होती है, जिन पर 
शोध-विषय के श्रन्त्गंत समूचे श्रध्याय लिखे होते हैं। 
अध्यायक्रम से की गई उक्त चर्चा उपयुक्त होती है । 


8 पठित प्र थो की प्रथमाश में धालोच्य ग्र थों. की सूची तथा द्वितीयाश में 
सूची सहायक प्रथी, कोशो, पत्र-पत्रिकाप्रो, पाण्डुलिपियो, 
गजेटियरो, रिपोर्टों ग्रादि की सूची देना श्रपेक्षित है। ये 
सूचिया भकारादि क्रम मे होनी चाहिए झौर ग्रथ तथा 
पुस्तक के नाम बे' साथ प्रकाशक का नाम, प्रकाशन स्थान, 
प्रकाशन वर्ष एवं सस्करणा सख्या भी दी जानी चाहिए । 
9 परिशिष्ट, यदि जो बात प्रबन्ध मे नही कही गईं, किन्तु वह इतनी गौण 
कोई हो नही, कि उसकी उपेक्षा की जाय ॥ 


]0 विषयानुक्रमशिका प्रथवा नामानुश्नमण्िका । 


]. ऊपर के नौ भ्र थो से भ्लग एक ऐसा अ ग भी है. जो शोध-प्रवन्ध के अतिरिक्त 
तैयार करना होता है । कुछ विश्वविद्यालय शोध-प्रवन्ध वा 'सार' भलग से 
प्रस्तुत करने को कहते हैं। 'सार' मे श्रष्याय क्रम से प्रत्येक श्रष्याय का सक्नेप 
देता उचित होता है। “सार ऐसा होना चाहिए कि मूल शोध-प्रबन्ध पढे बगैर 
भी भाषकी शोध-परियोजना का प्रत्येक पहलू स्पष्ट हो सके । 


उपयुक्त झगो में , 2, 3, 8 तथा 9 भौर 0 क्रम के शभ्रग श्रौपचारिक 
हैं। प्रावश्यक्ता भ्रौर रुचि के प्रनुसार इनका ढंग प्ौर स्वरूप बदल सकते हैं। 
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प्राजवल मुखपृष्ठ बे भनेक कलात्मक, डिजाइन, बाई डर सोग सुभाते रहते हैं। उस 
पर की झामप्री वही रहती है, किन्तु उसके क्रम एवं मुद्रश-समजन कं द्वारा मुप्रपुष्ठ 
यो झधविव सुन्दर बनान के प्रयास किए जाते हैं। बुछ शाघक क्मशियल आ्स्ट्स 
वी सहायता से मुखपृष्ठ को आकपंक झौर प्रभावी भी बनात हैं । 


प्रावक्यन शोध-श्रउन्ध वी व्यवस्था-कला वा महत्णूण श्रग है। इससे 
शोधव' अपनी बात! महता है| “मूमिका' श्रथवा “विपय-प्रवश' स॑ निश्चय ही इसबा 
स्थान पहले प्राता है। कभौ-वभी “विषय क्रम' भ्रादि झग इन दोनों के बीच मे 
प्रस्तुत किए जाते हैं, जँ साकि हम ऊपर शोध-प्रवन्ध वी श्र ग-व्यवस्था सम दिखा चुनें 
हैं। कुछ शोघार्थी प्रावक्षत को “विषय-प्रवेश म ही मित्रा दत हैं। श्रौपचारित प्र गे 
होन क कारण भूमिका म विलीत हो जाने पर भी इसका प्रभाव खलता नहीं। 
“प्राभार-प्रदर्णन' इसी का पहलू है । 

“मश्ेप-चिह्त भूची' की भ्रावश्यवता केवल उन्हीं शोघ-प्रवन्यों भ होती है 
जिनमे कुछ दीर्ध सज्ञाभों वाली पुस्तकों वे प्रनेक सदर्भ दिए जाते हैं। एसी स्थिति 
पुस्तक का लम्बा लाम बार-बार लिखने तथा उसरे लेखब-प्रकाशक झादि वी चर्चा 
बरने वी प्रपेशा उमके स्षेप-चिह्ठ वना लिए जाते हैं प्रौर जब-जब उस पुस्तक 
था सदर्भ झ्राता है, वही 'चिह्न' पृष्ठ,मख्या सहित लिख दिया जाता है । “हिन्दी 
विश्वकोश' वे लिए 'हिं वि अथवा “मौंदयं तत्त्व निरूपण” के लिए 'सौ नि चिह्न 
बना लिए जा सवते हैं। ऐसे सव चिह्द। की एक सूची, जिसम चिह्न के सम्मुख ग्र थ 
का मूल नाम व परिचय दिया जाता है, बनाकर शोध-प्रवन्ध के ध्रारम्भ म दी जाती 
है, ताकि पाठक प्रावश्यक्तानुमार चिह्न को देखकर मति-पभ्रम म थे पड़े प्ौर मूल 
ग्रथ से सीधे परिचय प्राप्त कर सवे । 


“विपय-क्रम' शाथ-विपय की रूपरेखा का ही प्रन्तिम श्रौर समापक रुप होता 
है । रूप-रेखा सम्भावित होती है, प्रबन्ध लिखते समय उसमे भनेक बिंदु जुंडते चले 
जाते हैं, उपस्थित प्रकरणों मे परिवर्तन भ्राता है श्रौर समाप्ति तक पहुचते पहुंचते यह 
रूप-रेखा सशाघित, परिवद्धित तथा परिवर्तित होकर 'विपय क्रम (०7०7७) बने 
जाती है । पीछे हम द्वितीय अ्रध्याय में रूप-रेखा तथा विषय क्रम वी श्रलग प्रलग 
वानगियाँ दे इके हैं! 'विपय क्रम” में झनेक अध्याय तथा प्रत्यक अध्याय में 
एकाधिव' प्रकरगा होते हैं। इनकी व्यवस्था ऐसी चाहिए कि शोब त्रिधयय की 
व्याख्या में कहो प्रतिरोब न आए ! प्रत्येक प्रकरण का सम्बन्ध दूसरे प्रकरण से प्रटूद 
होना चाहिए । भ्रध्याय के शीर्षकान्तर्गंत आने चाले प्रकरण झनिवायत उसी अव्याय 
के उपशीर्षको से सम्बन्धित होगे | यदि इनम कोई व्यवयान हुग्या तो विषय क्रम तो 
होगा ही, साथ ही सामग्री-प्रस्तुतिकरण के स्वाभाविक प्रवाह में विद्योप भ्रा जायगा । 


विषय प्रवेश या भूमिका शोध प्रबन्ध की व्यवस्था कला मे भ्तीव महत्त्वपुर्णं 
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श्रग है। यह भ्रनोषचारिक तत्त्व होने के कारण विषय परक अनिवायंता है । इस भझ गे 
में शोध विषय सम्बन्धी विस्तृत पृष्ठभूमि देने की प्रपेक्षा होती है, भरमुब दिशा मे पूर्व- 
गामी शोध का परिचय देकर शोधार्थी वो सिद्ध करना होता है कि वर्तमान परियोजना 
पूर्वश्ञान मे प्रभिवृद्धि कग्ने का सकरप दी व्याय्यात्मद रुपरेखा भी इममे दी जा सब! 
है । विषय प्रवेश या भूमिका का सम्बन्ध मूल विषय से पटूट होते हुए भी मूल विषय 
में प्रात्मसा३्‌ नहीं होता । दुछ विद्वातो ने इसे शोध प्रवन्ध का प्रथम भ्रष्याय भी 
स्वीकार किया है । 


विषय प्रवेश मे श्योध विषय का सुचारू परिचय प्रस्तुत करने के बाद भरष्यायों 
में विभक्त मूल प्रवन्ध का स्थान भाता है। प्रष्यायो की सस्या आ्रावश्यवततानुसार 
न्यूनाधिक हो सकती है, किस्तु बडी सख्या मे प्रध्यायों की व्यवस्था उचित नहीं होती । 
झावश्यकता होते पर हम कम प्रष्याया में ही प्रररणो वी सख्या बढ़ा सकते हैं। 
अध्यायों प्रौर उनके प्रल्गंत प्रकरणों का सुचारू श्रायोजन कुशल वर्गीकरण पर 
झ्राधित है । प्रकरणों का सहिति परक बनाने के लिए भ्रनुभवी निर्देशन की पश्रपेक्षा 
होती है, प्रन्यथा कोई व्याख्या योग्य प्रकरण उपयुक्त श्रध्याय शीपंक से छिटक भी 
सकता है । यह भही है कि प्रतरण की व्याख्या से शोध विषय को उचित विस्तार 
मिलता है, विस्तु प्रवन्ध मे प्रत्येक प्रकरण का सुयोग्य एवं समीचीन भ्रध्याय के भ्रन्तगंत 
सही स्थान होता चाहिए । पुन प्रध्यायगत प्रकरणों को भी एक दूसरे से सम्बद्ध रहने 
की प्रपक्षा होती है। ययास्यान सम्बद्ध एवं प्रवाहमान शोघ विपयक व्याख्याएं ही 
वास्तव में भ्रध्यायों के प्राण होतो हैं । 


शोध सम्बन्धी तथ्यों का सम्बन्ध इन्हीं प्रकरणों से होता है। डा सरनामसिह 
शर्मा का कथन है कि “एक एक प्रवरण किसो तथ्य की एक एक प्रथि को खोलता है 
भौर प्रत्येक तथ्य किसी प्रकरण मे भ्रपना भ्रतावरण वरता है ।” प्रवन्धकार के सम्मुख 
अनेक तथ्यों वे भ्रनावरण की समस्या होती है । इन्ही तथ्यों का उचित वर्गीकरण 
करते हुए जब वह प्रकरणों का एक वर्ग भलग कर लेता है, तभी वह वर्ग सही प्रथों 
में भ्रध्याय कहलाता है, भोर वोई समुचित सा शीर्षव' उस अ्रध्याय को रूपायित कर 
देता है। जिस प्रवार तथ्यों की व्याख्या तथ्य-दर-तथ्य परस्पर जुडती चली जाती है, 
ठीक वैसे ही एक श्रध्याय की सामग्रो दूसरे प्रध्याय मे श्य खलाबद्ध रहनी चाहिए-- 


इसी में शोघक का कौशल है। तभी शोध प्रवन्ध एक पठनीय ग्रथ वा सही रूप 
बनता है। 


पाद-दिप्पणिया भ्रध्यायो की बीच तथ्यों के साथ-साथ चलती हैं । प्राय भूल 
आलेख मे “प्र क' लगाकर पाद टिप्पणी में उसी श्र व के सम्मुख उद्धरण प्रस्तुत कर 
दिया जाता है भौर वही उसके ग्रन्त में उद्ध,त् ग्र ५ का नाम एव पृष्ठ संख्या श्रादि 
लिख दिया जाता है । कभी उद्धू.ता प्रारूप के भीतर ही “ ” लगाकर रख दिया जाता 
है। इन पर हम भलग स उद्धरण तथा सदभोल्लेख पद्धति के भन्तगंत विचार करेंगे। 
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भ्रध्यायो के उपरान्त उपध्हार तथा परिशिष्ट भ्रादि लिये जाते हैं। प्रायः 
शोधार्थी इन्हे व्यर्थ समककर इनकी शोर अपेक्षित ध्यान नही देते । किन्तु यह एक 
श्रम है, ये श्र ग भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितना मुल प्रबन्ध | इसीलिए इन श्रगों 
पर भी हम भल्ग प्रवरणों मे चर्चा करेंगे । 


(ख) सामग्री का विमाजब तथा संयोजव : 


प्रथम प्रारूप तैयार करने से पूर्व उपयुक्त श्र गो की परिधियों का ध्यान रखते 
हुए हमे समूची सकलित सामग्री का उपयुक्त विभाजन एवं सयोजन करना ग्रपेक्षित है। 
रूपरेखा तैयार करते समय हम सम्भावित श्रध्यायो क शीपक एवं श्रध्याय क्रम विचार 
लेते हैं । तत्पश्चात्‌ सामग्री एकत्रित करके हम उन्हीं शीपकों के विस्तृत वर्गों में 
विभाजित करते है। यह विभाजन बडा व्यापक एवं भ्रसयत होता है, किन्तु श्रारम्भिक 
चरण मे इसकी निजी महत्ता है। टीप कार्डों का जब मोटे रूप से भ्रध्यायो के भ्रनुसार 
बाट लिया जाता है, तब सयोजन का प्रश्न उठता है । भ्रध्यायो में श्राने वाले तथ्यों 
एवं प्रकरणों की कडिया मिलाने के लिए, तव, प्रकरणों की छाँंटी फी जाती है । इस 
प्रकार पहले सामग्री का भ्रध्यायो मे विभाजन होता है, फिर विभाजित सामग्री के 
प्रत्येक वर्ग की तथ्यों सम्बन्धी सामग्री का अ्रकरण गत सयोजन किया जाता है। यह 
एक कला है, जो झनुभव झौर परिपक्‍्वता से प्राप्त होती है| निर्देशक महोदय को इस 
कार्य में शोधार्थी का सक्रिय पथ-प्रदर्शन करना चाहिए । 


सामग्री के उचित विभाजन और सयोजन के ही लिए पहले शोध-प्रबन्ध का 
पाण्डुल्लेख तैयार करना उचित माना जाता है । प्रथम प्रारूप के गम्भीरता-पूर्णों पाठ से 
पता चलता है कि तथ्य एवं अनुरूप प्रकरण यथास्थान लिखें गए हैं, या उनम कोई 
परिवर्तन भ्रपेक्षित है । द्वितीय एव फाइनल प्रार्प लिखते हुए शोधक को झावश्यक 
फेर बदल करके सामग्री का ठीक ठीक सयोजव कर लेना होता है। इसमे कोता ही 
करने वाले शोघक का कभी कमी तीसरी बार भी प्रारूप लिखना पड सकता है । 


(गे) उद्घरण तथा सदर्मल्लिख की पद्धति 

शोध प्रवन्ध का आलेख तैयार करते हुए प्राय शोधार्थी के विषय के 
प्रतिष्ठित विद्वानों के विचारा और विषय सम्बन्धी टिप्पशियो को आवश्यक्तानुमार 
उद्ध,त करना पडता है । विद्वानों के विचार जब उन्ही की भाषा मे ज्यो के त्यों प्रस्तुत 
कर दिए जाते हैं तो उन्हे उद्धरण कहते है। प्रत्येक उद्धरण के लिए पाद- 
टिप्पणी में सन्दर्भाललिख करना पड़ता है । ये ही दोनो तथ्य यहा हमारे विचार के 
बिपय हैं । 

शद्घरण कैसे दिए जाए २--शोधार्षी को उद्धरण का चयन करते हुए दो 
बातो का विश्लेप ध्यान रखना होता है--एक, उद्घृत व्यक्ति विषय का प्रतिष्ठित 
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विद्वान हो । दो, उद्‌दूत बिचार शोध विपय से सम्बन्धित भौर किमी नवीन दिशा का 
सूचव हो । दूसरी शर्त कभी कभी प्रसिद्ध लेखको की रचना में भी देखने को मिल 
जाती है, उस दशा में नवोनता के भूचक उक्त विचारों को भी उद्ध,व बिया जा सकता 
है । उद्धरण गद्य भौर पद्य दोनों प्रवार वे साहित्य से चयित किए जा सकते हैं। 
इनका चुनाव करने वे लिए प्रकाशित अप्रवाशित ग्रल्य, पत्रनत्रिकाएं, साक्षारंकार 
अथवा भाषण प्रादि के स्रोत उपयुक्त हैं। गथ हो या पद्य उद्घरण सक्षिप्त तथा 
बिस्तृत दो प्रकार के हो सकते हैं । 


सामाध्यत उद्घरण मूल प्रालिस के भ्रन्दगंत या विस्तृत होने पर अलग झनुस्छेद मे 
उद्धरण चिन्ह “ ” लगा वर लिखे जा सकते हैं । दोना दशाप्रो में उक्त उदुघरण 
का झ्ोत पादटिप्पणी में सन्दर्भ के रुप मे दिया जाना चाहिए ॥ सक्षिप्त उद्धरण यदि 
वे तीन चार पक्तित तक वे हो, भालेख के बीच मे ही अँस्ा कि डा हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने कहा है * , ....” के ढंग स लिखा जा सकता है। पाद टिप्पणी म॑ ऐसी 
स्थिति भें विद्वान लेखक का नाम देने की प्रपेक्षा नही होती । बेवल उसकी रचना वा 
नाम तथा पृष्ठ सख्या दी जा सकती है। पाद टिप्पणी का यह €प सन्दर्भ-लेखन 
बहलाएगा । 
यदि उद्धरण विस्तृत हो, तो उस झलग प्रनुच्छेद बनाना उपपुवत होता है । 
अलग भरनुच्छेद के रूप मे लम्बा उद्धरण प्रत्यक पक्ति भ कम से कम तीन बर्णों का 
स्थान छोड वर लिखा जाना चाहिए और झारम्भ तथा अन्त मे एक पक्ति की खाली 
जगह बनी रहनी चाहिए। ऐसा करने से उद्धरण चिन्ह देने की भी श्रपेक्षा नहीं 
रहती । उद्धरण के भ्रन्तिम शब्द पर कोई सरयावाची भ वा लगाकर नीचे पाद 
टिप्पणी में सन्दर्भ लिखा जा सकता है। पद्मयबंद्ध उद्धरणों को, यदि वे एक् ही पक्ति 
हो, मूल भ्रालेख के बीच में ही उद्धरण चिह्न देवर भ्रस्तुत क्या जाना चाहिए । जैसे 
मानव जीवन में सन्‍्तोप का इतना महत्त्व है ' जब भाव सन्‍्तोप घन, सब धन घूरि 
समान ।/' यदि पद्म वी पक्तिया दो हो तो भी उपयुक्‍त्र ढंग से लिखी जा सकती हैं, 
प्रथम पक्ति के भ्रन्त श्र दूसरी पक्षित के प्रारम्भ म॑ वक्त रेखा (0904०८) लगा दी 
जाती है। ध्यान रहे कि विस्तृत पद्चात्मक उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए गद्य की 
ही तरह भ्रल्नग पद्याश देना होता है भोौर मूल कविता भ्रथवा कविता पृष्ठ सरधा 
सहित, सन्दर्भ रूप म पाद टिप्पणी मे लिखा जाता है। यदि काव्याश झावश्यकता से 
बडा हो तो उसे भाषानुवाद करके गरद्यात्मक आलंख़ के साथ कवि के विचार रूप मे 
रखा जा सकता है | बई वार ऐसी स्थितिया भी पाती हैं कि हम एक ही विस्तृत 
'उद्घरण मे से वीच-वीच वी दो एक वात उद्ध,व करना चाहंते हैँ । ऐसे मे अनावश्यक 
स्थलो पर तीन चार विन्दु लगाकर आगे का अश लिखा जा सकता है । इस प्रयोग से 
समय झोर स्थान की बचत होती है और अनावश्यक सामग्री से शोध प्रवन्ध मुक्त 
रहता है। कदाचित्‌ बाई ऐसा उद्धरण भी शोवार्थी के सम्मुख झा सकता है जिसमे 
3 है 
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कोई तथ्यात्मव धूल हो, ऐसी दशा में शोधार्थी को भूल सुधारने का श्रधिवार नहीं 
है । उदघरगा को ज्यो वा त्यों चिपकाते हुए शोषार्थी उक्त अशुद्ध सथ्य के सम्मुख 
कोष्ठक मे प्रश्न चिह्न लगा सकता है भ्रयवा कोष्ठव में ही 'धसत्य/ लिख सकता है। 

किसी विद्वान के भाषण के भ्रयवा उससे साक्षात्कार करते हुए टीप किए हुए 
किसी वैचारिक झ ग को भी उद्ध,त क्या जा सदता है। ऐसी दश्श में पहली शर्त 
यह है वि' उद्घरणीय भर श पर विद्वान की पूर्व स्व्ीहनि ले ली जाए। स्वीज्ञोति को 
अ्रनियायंता इसलिए है कि कही टिप्पणी की भूल से शोघार्थी विद्वान थे विचारों को 
विश्वत रूप में उद्ध,तत न बरे । इस प्रकार वे उद्घरणा के साथ पाद टिप्पणी में विद्वान 
का नाम, माक्षालवार प्रधवा भाषण वी तिथि झादि दिए जाने चाहिए । 

कई बार कसी प्रकाशित पुस्तक में पूर्वोद,त भ्रश को ज्यों का त्यों कोई 
शोधार्थी पुन उद्ध,त करना चाहता है । एसी दशा में उद्ध,त विचार का खोत बदलेगा, 
विचारक नही । शोधार्थी को भूल विचारक के नाम के साथ ही वह उद्परणा अश्रस्तुन 
करना होता है, वेवल सन्दर्भ बतात हुए पाद टिप्पणी में वह वर्तमान खोत का सकते 
दे सकता है, यया--भुल रचना का नाम उद्धर्ता का नाम उद्धरण चिल्ला में लिखा 
गया वर्नमान मूल स्रोत (पुस्तक), का नाम इस क्रम मं लिखते हुए श्रस्त में 'उद्ध,ता 
सकेत दिया जाना चाहिए। 

उदारहएण ऋग्वद 5/3/2/2 डा हजारी प्रसाद द्विवदी द्वारा हिन्दी साहित्य 
का थ्रादिकात' से उद्धत ! । 

यदि उद्घरणा किसी एसे ग्रन्थ से लिया जाए जो किसी एक विद्वान द्वारा 
सम्पादित हो, विन्तु जिसमे भ्रनेक विद्वानों बे लेख मोजूद हा, वो सन्दर्भ लेखन की 
पद्धति श्रलग होती है । 

उदाहरण लेखक का नाभ, लख का नाम, उद्घरण चिह्ला म पुस्तक का 
नाम, जिसम लेख सम्पादित हैं, पृष्ठ सख्या, इसक साथ कांप्ठक 'सम्पादित शब्द लिख 
कर कोलन (“) लगाया जाता है भौर सम्पादव का नाम लिखा जाता है | 

पाण्डुलिपियो का सस्दर्भ लिखत समय टिप्पणी जिम्नानुमार होती है। 
उदाहरण 

कपूरचन्द श्रिख़ा, रामायण, (पाण्डुलिपि) सख्या 2793, सैंन्द्रल पब्लिक 
लाइबरेरी, पटियाला । पत्रा सखस्या 40 । 

पत्र पत्रिकाओं का सन्दर्भ प्रस्तुत करते हुए, टिप्पणी का उदाहरण डा. 
मनमोहन सहगल, “जायसी का कहरानामा', सप्त सिन्‍्धु। वर्ष [] (जून 965) 
धृष्ठ सख्या 3॥:4 
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पत्र-पत्रिका प्रथवा समाचार पत्र के नाम को लिखित आलेख में रेसाकित 
भौर मुद्रित रचना में मोटे टाईप में रखा जाना चाहिए । 

विसी गजेटियर या रिपार्ट से यदि उद्घरण लिया गया हो तो उसे निम्न 
प्रकार से लिखा जा सकता है - 

रिपोर्ट झ्ॉन प्राईमरी एड्यूकेशन, 'पजाव गवर्नमेट गेजेट” वर्ष 949, प्रृष्ठ 
324, लोक सम्पर्क विभाग, पजाब ॥' 

पाद टिप्पणी मे प्रस्तुत किए उपयुक्त सदर्भ विशिष्ट स्थितियों का सवेत करते 
है। सामान्य व्यिति मे पाद टिप्पणी बडी सरल झौर सादा होती है । वहुधा लेखक 
सथा पृष्ठ सख्या सहित रचना का नाम ही पर्याप्त होता है। प्रकाशक वा नाम तो 
पाद टिप्पणी म॑ देना कदाचित्‌ अ्रनपेक्षित होता है। 'सहायक ग्रथ सूची” भादि में 
प्रकाशक लिखा रहता है ॥ पुस्तक का शीर्षक देन स पूर्व लेखक, सम्पादक का नाम 
देकर अल्पविराम लगाया जाना चाहिए । ध्यान रहे, पाद टिप्पणी मे हम लेसद' को 
नाम सीधा लिखते है, जैसे आचाय॑ हजारो प्रसाद द्विवेदी, किन्तु ग्र थ सूची मे इसी को 
हम उलट देते है। सरनेम पहले श्राता है--द्विवेदी, हजारी प्रसाद (झ्ाचाय॑) । 
(घ) उपहार एवं उपलब्धि 

शोध प्रवन्ध का पभ्रध्ययन-त्रम से लिखा गया विपय-पक्ष जहा समाप्त 
होता है, वहा 'उपसहार' का प्ृग्र प्रस्तुत किया जाता है। समूचे प्रबन्ध 
में शोबार्थी ने जिन तथ्यों का व्यासत्यात्मक कथन किया होता है, उन्हीं का 
सक्ेप सार-रूप इस अंश मे लिखा जाता है । प्रत्येक भप्रध्याय मे शीर्षको-उपशीयवी 
के क्रम से तथ्यों का उद्धाटन क्या जाता है और भ्रन्तत उन तथ्यों वा विश्लेषण- 
मूल्याकन करते हुए शोघक कोई व्याख्या, परिभाषा, विचारधारा या दृष्टिवोश वी 
स्थापता करता है । ये ही स्थापनाएं सामूहिक रूप मे उपसहार का विषय होती हैं ॥ 
उदाहरणार्थ यदि “कबीर काव्य में सामाजिक चेतना का प्रध्यमन किया जा रहा हो, 
वो उसमे के अध्यायों में कही श्राप क्वीर को सामाजिक चेतना का अग्रणी स्थापित 
करेंगे, कही उमकी सामाजिक दृष्टि में पुरातन सास्कृतिक मूल्यों की पुमरस्थापिना की 
चर्चा करेंगे और कहीं कबीर के काव्य में साम्प्रदायिक एकता, समखय, जाति झौर 
वर्ग-भेद का निधेध श्रादि बातो का उल्लेख किया हुआ सिद्ध करेंगे । ये ही सब तत्त्व 
जब सक्षेपर में कबीर का सामाजिक मूल्याकन करने हुए शाप उपसहार में एकत्रित कर 
देंगे, तो ये शोध प्रवन्धान्तगंत समूची चर्चा का निशकर्ध होगा। 

उपसहार मे अध्यायों का सक्षेप नही होता, बल्कि अध्याय से चर्चाधित विषय 
क्य सास्-तत्व हाता है | उपसहार भ्रधिक लम्बा या बहुत ही छोटा नही होद! 
चाहिए । मूल शोध-प्र थ की तुलना में इसका क्लेवर दस से बीस पृष्ठो तक हो 
सकता है। शोधार्थी इसमे भ्रपनी मौलिकता को दर्शाते हुए श्रपती उपलब्धियों का 
चर्सत भी करता है। शोघ-विषय के सर्वा गण परिशोलत-प्रनुशीलन द्वारा जो मवीन 





। ह कल्पित है, कैवल नमूने के लिए दिया गया है । 
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तथ्य उद्घादित होते हैं, जिन तथ्यो के सम्बन्ध में पूर्व-ज्ञान मौन होता है, जो तथ्य 
बतं॑मान ज्ञान में वृद्धि कर रहे होते हैं, वे सद शोघार्थों को उपलब्धि कहलाते हैं। 
उपभहार में उपलब्धियों का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए । मनुप्प के समप्टिगत या 
व्यप्टिगत जीवन पर उन उपलब्धियों का प्रभाव एवं भविष्य थी सम्भावताशों वा 
संब्रेत देना भी उपसहार की विशेषता होती है। इम प्रश्मार उपसहार और उपलब्धि 
साथ-साथ प्न्तिम भ्रध्याय वी विभूत्ति होते हैं भौर एक-दूसरे के पूरव भी । 


(ड) परिशिष्ट 

परिशिष्द शब्द का वोपार्थ हैं--छुटा हुआ, बचा हुमा प्रादि । प्रर्यात 
परिशिष्ट उस प्रतिरिक्त किग्तु झ्रावश्यका सूचनात्मक' सामग्री को बहते हैं जो 
मूल प्रबन्ध में स्थान नहीं था सवी। विसी कवि की रचना का परिशीतन 
बरते हुए प्रायः देखने में भ्राता है कि उसकी परिस्थितियों अथवा व्यक्तित्व का पर्याप्त 
प्रभाव पडा हैं। ऐसी स्थिति मे कवि की परिस्थितियों से उदित उसका व्यक्तित्व मूल 
प्रबन्ध का विषय नहीं होता, तथापि परिशिष्ट में उसे प्रस्तुत बरके शोधक श्रपनी 
बात के समर्थन में पाठकों के सम्मुस उसका वह व्यक्तित्व भी उद्घाटित कर देता है, 
जिसके प्रभाव में उक्त प्रवृत्ति का काव्य लिखा गया होगा । 


परिशिष्ट दो प्रकार के माने जाते हैं । मूल रूप भ्रतिरिकत मूचनात्मक सामग्री 
क्रा द्योतक होता है । इसमे उपयुक्तानुसार बवि-व्यक्तित्व के श्रतिरिक्त शोघ-सामग्री 
के स्लोतो का व्यौरा, विद्वानों से पत्र-व्यवहार एवं भेंट, पत्र-व्यवहार से प्राप्त 
दृष्टिकोण प्रादि की सूचवा दी ना सकती है । ये मूचनाए यदि एकाधिक हो तो इन्हे 
परिशिष्ट ), 2, 3 के क्रम में रखा जा सकता है । 


परिशिष्ट का दूसरा प्रकार शोघ-विषय सम्दन्धी पाठ्य सामग्री की मूचना 
होती है । इसमे प्रथमाश प्ालोच्य-ग्र यो की सूची का होता है इस प्रकार की सूची 
बनाते हुए उन ग्र थो के नाम-धाम लिखे जाते हैं, जितकी प्रघ्ययन का भ्राघार बनाया 
जाता है । उदाहरणार्थ यदि उपन्यासो से सम्बन्धित कोई शोघ-प्रबन्ध लिखा गया 
हो प्रौर उसमे एक निश्चित काल-सीमा या वाद-सीमा मे आने वाले उपन्यासों का 
धरिशीलन किया गया हो, तो वे सब उपन्यास पालोच्य ग्र थो को गूची भे झाएंगे। 
इसकी अ्रकारादि क्रम से सूची बनाने ढंग निम्तानुसार होगा-- 


] पाप और पुष्य, गुएदत्त, नई दल्ली, भारतीय साहित्य सदन, 978, 
प्रथम सस्करण | 
2 लाल पस्ीता, अभिमन्यु अनत, नई दिल्‍ली, राजक्मल प्रकाशन, 977, 
प्रथम संस्करण ॥ 


3. लोक ऋण, विवेवी राय, वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 4977, 
प्रथम सस्करण । 
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ग्रन्थ सूची वा द्वितीयाश सहायक सामग्री की सूची होती है, इसमे (क) प्रका 
शित ग थ, (ख) अप्रकाशित ग्र थ, (ग) परुरातन पाण्डुलिपिया, (घ) अनेक खण्डीय 
पुस्तकों मे से प्रयुक्त थ्र श, (ड) विश्वकोश, (च) पुस्तिकाएं' तथा पत्र पत्रिकाएँ, (छ) 
राजकीय प्रकाशन के प्रयुवत श्र श, (ज) सपादित ग्रथ में संकलित लेख, (क) साक्षा- 
त्वार, (ज्य) अभिमत अथवा पत्र-व्यवहार झादि क्रम में एक दीघ सूची जुटाई जाती 
जाती है। ग्र थो और सदभ्भों की यह सूची इतनी पूर्ण होती है, कि मूल प्रबन्ध मे 
प्रयुतत कोई भी उद्धरण, पाद टिप्पणी या सदर्भ इस सूची से इतर नहीं रहता । इसमे 
सूची बनाने को क्रम निम्नानुसार है । 

(क) प्रकाशित ग घ--इस सूची मे सर्वप्रथम भ्रवारादि क्रम से लेखक का नाम 
दिया जाता है | लेखक के नाम में भी उपनाम पहले दिया जाता है, फिर प्रल्प विराम 
लगाकर लेखक का नाम तिखा जाता है, फिर पुस्तक का नाम, प्रकाशन स्थान, प्रका- 
शक, प्रकाशन वर्ष एवं सस्करण ऋम से दिए जाते हैं। यदि लेबक दो हो तो पहले 
लेखक का नाम उपयुवत प्रकार से लिखा जाता है और दूसरे का सीधा, शैष कम वही 
रहता है। लेजव' दो से भ्रथिक हो ता प्रथम लेखक वे नाम के साथ “तथा अन्‍य 
लिखना पर्याप्त होगा । यदि रचना मम्पदित है तो लेसक की जगह सम्पादक का नाम 
देवर आगे कोष्ठक में संपादव लिसा जाता है | सभी की वानगी देखिए-- 

4 सहगल, मनमोहन/उपन्यासकार जनेल्ध मूल्याक्न श्रौर भूल्यावन, दिल्ली[ 

साहित्य भारती / 976/प्रथम सस्करण । 

2 द्विवेदी, हजारी प्रसाद|कवीर/दिल्ली/राजक्मल प्रकाशन/]97/प्रथम 

संस्करण । 

3 मदान, इन्द्रनाथ तथा राकश वत्स/कहानी श्रौर कहानी समीक्षा का 

मूल्याकन दिल्‍ली/नेशनल पब्लिशिंग हाऊम/974/प्रथम मम्क्रणा । 

4 नगेन्द्र (डॉ) तथा अन्य/ हिन्दी साहित्य का इतिहास / दिल्‍ली|नै ५ हाऊस 

973 /ध्रथम सस्करण । 

(व) श्रप्रकाशित ग्र थ--इनमे वे शोघ-प्रबन्ध श्रादि सम्मितित हैं, जो मुद्रित 
रूप में प्रभी उपलब्ध नही । प्रप्रकाशित ही विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय में देखे जा 
सकते है। इनकी सूची बनाते समय शोध प्रवन्व का शीप॑क उद्धरण-चिन्हों के बीच 
रेखावित रखा जाता है। वानयी देखिए-- 

शर्मा, विमलेश कुमारी । “हिन्दी के मनोरेज्ञानिक उपस्यासों मे कारी की 
यौत झुण्ठा का अ्रध्ययन ।” अप्रकाशित शोध ग्र थ/पजाबी विश्यविद्यालय/975 । 

(ग) पुरातन पाण्डुलिपिया--घुरानी टस्तलिखित रचनाएं जो पुस्तकालयों, 


स्रहालयों भ्रथवा पुरातत्त्व विभाग से देखी गई हो । इनकी सूचौ बनाते हुए निम्न 
ढग प्रयोग मे लाया जाय-- 
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, जातीराम/सुदासा मगल/ग्रुरुमुवी पाए्डुलिपि/20वी शत्री वि /महाराजा 
पटियाला का निजी सगम्रह मोती बाग प्रुस्तकालय/पाण्डुलिपि स. 37] 

(घ) प्रनक सण्डीय पुस्तकों मे से श्रयुकत भ्र श--इस श्रकार के प्रन्थी वी 
सूची बनाते हुए नाम के साथ श्ल्प विय्म लगाकर खण्ड सपा दें, शेष नियम 
प्रवाशित ग्रन्यो की तरह/यथा-- 

] साहित्यकोश, खड 2/बनारस/ज्ञान मडल/963/सस्करण ? । 

(ड) विश्वकोश--विश्वकोश में से सहज ही बुछ शब्दों की व्याख्याएँ भ्रथवा 
सम्बद्ध सामग्री प्राप्त की होगी । समूचे विश्वकोश से कोई सम्बन्ध नही हो सकता। 
ऐसी स्थिति मे उन लेखो की सूची तथा विश्वकोश के खण्डो वा संदर्भ सूची में जुटाना 
चाहिए। यथा-- 

! नारायर, प्रवध किशोर तथा जयप्रकाश/“गृप्त वश” /हिन्दी विश्वकोश 

(१963) खड 3/वाराणसी /नागरी प्रचारिणती सक्ा/प्रथम से । 

2 मिश्र, हृदय चारायणश/“बहुदेववाद /हिन्दी विश्वकोश (]967) 

खड 8/वारागासी/नागरी प्रचारणी सभा/सस्करण प्रथम । 

(च) पुस्तिकाए तथा पय-पत्रिकाए--इनम से भी कुछ ही पभ्शों वा 
प्रवनोकन क्या जाता है। इसलिए इनकी सूचो बनाते हुए भी सदर्भा शो का सकेत 
साथ में दिया जाना चाहिए । सूची में लख का नाम उद्धः्ण-चिह्नी भे श्रौर पत्रिका 
का शीर्षक रेखाकित होता है । उसके बाद प्रकाशन वर्ष हिन्दी झाकडो में भ्रौर पत्रिका 
की भ्र क-तिधि देना अपेक्षित है। यथा-- 

] सहगल, मनमोहन , गुर रविदास सम्बन्धी दत्त कथाएं विश्लेपण एंव 
मूल्याकत /पजाब सौरभ, वर्ष 2/(मई-जून 977) थृ 46॥ 

2 सहगल मनमोहन/'ग्रुर वाणी में कर्मे-सिद्धान्त एवं प्रावागमत/ 
कुरक्षेत्र यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्तेल/बर्ष 5/(खण्ड 4, प्रभाग -2, 970) 
पृ 99॥। 

पुश्चिवा है! तो कोष्ठक में 'पुस्टिका' शब्द गिख देता चाहिए। शेप स्थिति 
पूवंवत्‌ रहती है । 

(छ) राजकीय प्रवाशवों के प्रयुक्त अर श--शूची बनाते हुए इस कोटि को 
ग्रलग रखकर इसके सदर्भो का उल्लेख किया जाना चाहिए-- 

शुग्ल, बेसरी नारायण । “आचार रामचद्ध शुक्ल ” में हिन्दी साहित्य मे 
शुक्लजी फा स्थान । (प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्‍्गलब) नई दिलती । 
भारत सरकार | जून 968 । 

इसमे पुस्तिका|पुल्तिका का नाम उद्धरण-चिन्हों मे तथा लेख का रेखाक्त 
होता है । प्रकाशक सकेत कोप्ठक में दिया जाय । 
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(ज) संपादित ग्रथो में सकलित प्रयुक्त लेख--इमकी सूची में पहले लेखक, 
कर उद्धरण चिह्नो मे पुस्तक का नाम झौर रेखाक्ति लेख वा नाम देना चाहिए। 
तदोपरात सपादक वा नाम तथा अन्य जानकारी दी जाती हैं। यथा-- 


नदिनश , रामगोपाल शर्मा | “साहित्यिक भनुसधान के प्रतिमान” में हिन्दी- 
पूर्व ज्षिव-काब्य परम्परा। स डॉ देवराज उपाध्याथ त्तथा दिनेश। दिल्पी 
नेशनल पब्लिशिग हाऊस 969 । सस्करण प्रथग । 

(कर) साक्षात्तार--शाघार्थों जिन विद्वानों का साक्षात्कार बरता है, उन्ट भी 
उद्ध,त् तो करता ही है। ऐसे में सदर्भ-सूची में उनसे किए गए माक्षात्कारों की सूची 
निम्नानुसार बनाई जानी चाहिए--- 

द्विवेदी, हजारी प्रसाद, भूतपूर्व प्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बतारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी । साक्षात्कार 8 दिसम्बर, 974 को, सन्त-साहित्य मे परोक्ष- 
सत्ता' के सम्बन्ध मे 


(अ) प्रभिमत एवं पत्र-व्यवह्र झादि--साक्षात्कार की ही नाई यदि कुछ 
विद्वानों के पश्माण या अभिमत प्रबन्ध में उद्धृत हो, तो जनकी सदर्भं-सूची यथा-निम्न 
बनाई जानी चाहिए -नगेन्द्र (डॉ )/पत्र द्वारा अभिमत/सितम्वर 975// हिन्दी में 
शोध की स्थिति' के सम्बन्ध मं । शर्मा, विनय मोहन /पत्र-ध्यवहार/जून 975/ 
"हिन्दी में शोध की प्रगति! के सम्बन्ध भें । 

(४) श्रनुक॒मणिक्एं--इस प्रकार सदर्भ-सूची परिशिष्ट का दूसरा प्र 
तैयार करती हैं। इसके उपरात विपपानुत्रणशिका तथा नामानुक्रमणछिवा बनाई जाती 
हैं। बुछ विद्वान इन्ह भी परिशिष्ट का तीसरा श्रग मानते हैं, कुछ प्रन्य वा मत है 
कि ये प्रमुक्मशिकाएं शाव-प्रवन्ध का प्लग भ्रग॒ हैं। जो हो, शोध प्रबन्ध मे इनका 
विशेय महत्त्व होता है। परीक्षक भी इसका यथेष्ट मूल्य स्वीकार करे हैं। समूचे 
शोध-प्रवन्ध म झाए विषयों को प्रकारादि ऋ्रम से व्यवस्थित करके उनक सम्मुख 
शोघ-प्रबन्ध के उन सश्षी पृष्ठो को क्रम-सर्या दी जाती है, जिन पर उम्त विपय से 
सम्बन्धित कोई भी चर्चा हुई है। यह सूची विपथानुक्रमणिका कहलाती है| सासानु- 
ऋंमणिका में समग्र शोध प्रवन्ध मे प्रयुक्त हुई सज्ञाप्रों को भकारादि भ्रम से सूची 
सैयार की जाती है पोर प्रत्यक सज्ञा-शब्द के सम्मुख प्रवन्ध के उन सभी पृष्ठो के 
झाकड दिए जाते हैं, जित पर वह शब्द प्रयुक्त हुभा होता है । 


विपयानुश्रमस्िका तथा नामानुक्रमश्िका पर किया गया फरिश्रस व्यर्थ नही 
होता । इनकी सहायता से शोध-प्रबन्ध में प्रस्तुत कोई भी संदर्भ या उद्धर्ता कुछ ही 
क्षणो में जोज जिया जा सकता है, एक-एक पृष्ठ को उलदवर एवं घटो को माथा- 
पच्ची के उपरात भी श्रसम्भावित वार्य इन झनुश्रमश्िकाओं से सहज हो जाता है। 
ये शोध-अवन्ध का प्रन्तिम झमूपण होती हैं 


जज 
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(छ) शोष-प्रवन्ध के दोष प्लौर उनवा विरापरण 
उपयुक्त नियमों का उत्लधन ही शोष-प्रवन्ध वा दोष होता है। प्रवन्ध के 
भौपचारिि प्रंगो वो विसी भी रूप मे प्रस्तुत करन से स्थिति में योई अन्वर नहीं 
भ्राता, किन्तु प्रतिवाय झ गो को झूपायित परने वी एवं तवतीकी विधि है। उससे 
छिटवने मे प्रवन्ध पी मयदिा भग होने या जोसिम होता है, यही दाप है। 
शोध-प्रवन्ध में भ्पेक प्रगार के दोप हो सम्ते हैं-- 


(१) पभशुद्ध भ्ध्याय>त्रम । 
(॥ ) प्रध्यायान्तगंत श्रतिदूल प्रवरणों एवं तथ्यों वी व्यासपा । 
(॥॥) व्यय वी सामग्री । 
(४) सद्य-प्रष्टता । 
(५) गलत उद्घरण । 
(५) दूषित रादर्भ । 
(४४) विक्षिप्त भाषा 
(शा) दूषित माम भौर तिथियां । 
(00) भपूर्ण ज्ञान 
(5) भशुद्ध शीपंक । 
इन मुम्य दोषो वे भतिरिवत भ्रनेरः झन्‍्य दोष भी हो शवते हैं, यथा टवत- 
दोष, प्रमाद युक्‍तत ते, हृठवादिता, मर्यादा-मग, पनियमित प्रन्य-मूथी, दूपित 
जिल्द, विशृत पृष्ठ-त्रम भादि । शोष-प्रबन्ध को विश्वविद्यालपीस भ्रधिवारिया को 
सॉपने से पूर्व इन सब बातो वी ध्यानपूर्वेव' जाच-पडताल बर ली जानी चाहिएं-- 
कहीं भी उपयुक्त प्रबार बा बोई दोप हो, तो वही उसके निराकरण के लिए 
बदम उठाए जाने चाहिए, झन्यथा परीद्षाक वे नोटिस में भाने पर परिणाम भला न 
होगा । 
'अशुद्ध भ्रध्यायक्रम” या निराव रण जिल्द बधवाने से पूर्व बडी सुगमता से हो 
सकता है। प्रापवी दृष्टि से क्रमवद्ध किए गए भध्यायों मे यदि तीसरे को चौथे भौर 
चौथे को तीसरे स्थान पर रखते से शोव-विषय वे प्रध्ययन में भ्रधिक गति या क्रम 
भ्राता जात पडवा हो, तो इस दोष को दूर करने में बोई प्रापत्ति नहीं होनी 
चाहिए । निर्देशक या प्न्य किसी विद्वात वे सकेत करने पर शोधार्थी को इस दिशा 
के झवश्य विचारना चाहिए ! डॉ पीताम्बर दत बडथ्वाल के प्रसिद्ध शोध-प्रबन्ध 
गहिन्दी काव्य में नियुण सम्प्रदाय! में प्रदत्त भ्रध्याय-क्रम वे सम्बन्ध में डॉ 
विनममोहन शर्मा का विचार है (शोघ-प्रविषि, प्र 47, पाद-टिप्पणी) वि यदि 
चढठुर्य और पचम भ्रध्याय, पहले भ्रष्याय क बाद रसे जाते तो चिन्तनक्रम-प्रवाह 
अ्रवाधित रहता । इस प्रकार के दोपों पर गम्भीरता-पूवंक विचार करना चाहिए 
भौर यदि जरूरत हो, तो प्रध्यायक्रम सुगमता से बदला जा सकता है । 
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श्रध्यायान्तगंत प्रतिकूल प्रकरणों या तथ्यों वी व्याख्या एक गम्भोर दोप है । 
, इसे लेबर परीक्षक वदाचित्‌ प्रवन्ध के पुनर्लेसन का सुभाव दे सकता है । इसलिए 
शोधवः वो इस दिशा में प्रतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। इस दोप का रूप बडा 
विचित्र भौर दोष-ग्रदोष मे भन्तर बडा भोना होता है। उदाहरणार्थ श्राप 
“रामचरितमानस' वे सामराजिव मूल्यों से सम्बन्धित प्रध्याय में यदि धर्म, दर्शन या 
राम-भक्ति वी महत्ता वे सम्बन्ध भे वाई तथ्य या प्रकरण उद्घाटित करते हें, तो 
बह प्रतिकूलता का दोष बन जायगा । श्राप उक्त तख्य का निरूपण अवश्य करेंगे, 
(बतु सामाजिक मूल्यों के भ्रध्याय वी श्रपेक्षा दार्शनिक भ्षवा घामिव भूल्यों बाले 
अध्याय मे बरेगे। इससे क्रम प्रवाह में बाधा नही ध्राएगी धौर पाठक को सामात्रिक 
तथा घामिक मूल्यों बे बीच भीनी रेखा खीचन में कठिनाई नही होगी । उक्त प्रवार 
के दोप प्राय रूप-रेखा तैयार करने हुए उपजत हैं, इसलिए प्रथम प्राहूप के उपरात 
ध्यान से समूचे सामग्री का पुनरान्वीक्षण श्रनिवर्य माना जाता है। प्रुनरान्वीक्षण के 
के' समय शोघार्थी तथा निर्देशक सावधानी से प्रकरणों की यथास्थानता वी जाच॑ 
बरलें तो उक्त दोष से सुर्रक्षत रहा जा सवता है १ 


सामग्री सकलित करते समय प्राय शोधार्धी महत्त्व वी इष्टि से श्रेप्ठ श्रौर 
हीन सब प्रकार को सामग्री के टीप लेता चलता है। प्रन्त तक पग्ति-न प्रात उसके 
पास एक बृहद्‌ ग्रन्थ वी सामग्री एकत्रित हो जाती है | इसे सही दिशा मे विभाजित 
और संयोजित करने का नियम है । वहा हमने सकेत क्या है कि व्यर्थ की सामग्री 
को छाँट कर ग्रलग कर देता चाहिए। किन्तु सग्राहक को उससे मोह हो जाता है, 
जिसव परिस्ामस्वरूप वह सकलित सामग्री म से भ्रधिकतर का प्रयोग कर लेता 
चाहता है। इसी व्यामोह म व्यर्थ स मग्री श्ोव प्रवन्य का भ्र गे बनती भोर दोप-बुद्धि 
में सहायक' होती है । हम भली भाति स्मरण है कि जब हमने श्रपना शोध-प्रबन्ध 
लगभग भाठ सो हस्तलिखित पृष्ठो मे पूरा करके झपने निर्देशक महोदय के सम्मुख 
प्रस्तुत क्या, तो इधर-उधर से देखकर उन्होंने पहला प्रादश यही दिया कि इसे 
300 पृृष्ठो का उ्नाकर उनक पास लाया जाय । स्वय की लिखित सामग्री से बडी 
ममता होती है, हम उसम स पाच सो पृष्ठो को सामग्रो को काट-पीट कर निरस्त 
करना था। अत्यन्त क्षोभ हुआ, किन्तु श्रादश-पालन झनिवार्य था। प्रन्तिम परिणाम 
हमारे पक्ष म ही था, विन्तु कभी कभी शोघार्थी के याते हम मोहाघ हुए दोप को नही 
पहचानते । ऐस म निर्देशक महोदय द्वारा व्यर्थ सामग्री को चिह्नित करते ही एकदम 
दाप का निराकरण भण्वी सानुकूलत| वे लिए अनिवार्य होता है । 
... 'दाचित्‌ शोधार्थी शाघ-विषय की सीसाझ्मा का सकुचत अथवा विस्तार कर 
बैठता है। शोब अ्रधात्‌ अनुसघान एक-लक्षी अध्ययन का नाम है। उस लक्ष्य से 
भटक जाता गम्भीर दोप होता है। उदाहरणार्थ 'हिन्दी उपन्यासो मे राष्ट्रीय चेतना” 
की चर्चा करत हुए यदि शोधक देश को राजवीति झथवा पुरातन सस्कारो की व्यास्या 
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में ही उलक जाए और एक दीं परिमाण मे इन्ही वाता को सुलभाने के प्रयास में 
मे 'राष्ट्रीय-चेतना' को विस्मृत किए रहे तो इसे लक्ष्य-भ्रष्द दोप माना जायगा। 
शोधार्थी मूल विषय के सहयोगी झ गो के रूप मे राजनीति था सस्कार की चर्चा वर 
सकता है, बिन्‍्तु जय सहयोगी भ्र ये मूल विषय पर छा जाते हैं, तो दोष प्रकट है ॥ 
इसवे निराकरण क लिए सामान्य सावधानी की श्रपेक्षा होती है। सन्तुलित उल्नेस 
दोप-निवारगा का गुर हैं। 


उद्धरणों की गलती भी गम्भीर मानी जाती है | उद्धरण प्रस्तुत करते समय 
सही पुस्तक या खोत का सकेत अनिव ये है । यदि कबीर के दोहे को तुलसी या रहीम 
मा कह दिया जायगा अथवा किसी के अशुद्ध उद्धरण को ज्यो वा त्यो उठावर तथा 
प्रपता बहवर चिपका दिया होगा तो निश्चय ही दूसरे की वला श्रपने गले डालने 
की बात होगी । शाधार्थी को प्रामाणिव उद्धणरा ही देने चाहिंए। जहा सन्देह हो, 
बहा या तो प्रामाणिकता की जाघ कर लेनी चाहिए या वह उद्धरण दना ही नहीं 
चाहिए । 

उदधरणा वाली स्थिति सदर्भों म भी हो सकती है। प्रननुकूल सदर्भ अथत्रा 
अप्रासगिक सदर्भ दूषित होते हैं | विवरी हुई तथा प्रवाह-हीन भाषा भी दूषित होती 
है । इसस विचार-शइ सना भी टूट जाती है। शाघायी को बडी परिमाजित भौर गौरव- 
पुर्गा भाषा म प्रवन्य लियता चाहिए। काव्यात्मक भाषा, सामाजिक भाषा प्रत्यधिफ भ्राल- 
बारिव भाषा, शाघ प्रवन्ध के लिए उपयुक्त नही होती | शोघ-प्रवन्ध मे जटिल भाषा मे 
प्रयोग स त्रिपय की अ्रस्पष्टता भासित होती है । लेखक को कोई विपय जितना स्पष्द 
होगा, बह उतनी ही सरल भापा म उसे कह सवेगा | यही वास्तव में लखक के 
विपय सम्पन्धी भ्रधिकार वो पहचान है। उच्च कोटि के विद्वान वभी किलष्ट, 
द्विप्रनाथिक या जटिल भाषा का प्रयोग नही करते । 

नामों और तिथियो वी ५ल का मुरय कारण उनका इतिहास ग्रन्यों म दूषित 
मुंद्रश हाता है ! झाकड झ्ौर बह भी विशपकर देवनागरी के, प्राय भशुद्ध छपते हैं । 
] झौर 9 मे या 6 और 3 में गडबड हो जाती है परिणामत तिथियां गलत होती 
हैं। नाम की भूल मिलत जुलते नामो वाले एकाथिक लेखका के कारण हो जाती है। 
मुझे भ्रनेक पत्र ऐसे मिलते है जिए पर मेरा पता ठीक लिखा होता, पत्र का विपय 
भी मुभसे ही सम्बद्ध होता है कि तु नाम के स्थान पर 'मनमाहन सहगल वी अपेक्षा 
'मनमाहन गौतम! लिसा रहता है । “मनमोहन मदारिया', भमनमोहन तमस्ता' या 
मनमोहन सरल' बुछ भी लिखा हा सकता है। इस स्थिति में केयल सावधानी 
अपसित हाती है। तिथियों की भूत सुधारन क लिए कसी भी आाक ड की प्रामाशिक्ता 
की जाब कर लेना समीचीव होगा। यह जाच इतिहास वी सुप्रसिद्ध पुस्तकों प्रथवा 
पुरातत्त्य की रपटों स की जा सकतो है । 


विपय का अपुस्प ज्ञान अपन-प्राप भे एक गम्भीर दोप हे। अपूर्ण ज्ञान का 
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व्यक्ति विषय वी सही व्यास्या वर हो नहीं सरता । यदि बयीर के दाशेंनिव' विचारों 
पर चर्चा करते हुए शोधार्थी उसमे वे भद्दे तन्तत्तत को नाम देने वा प्रयास बरे, भौर 
इसे स्वय झरद्व त तथा उसके विभिन्न प्रवारों क, सुब्यवस्यित ज्ञान न हो, तो उसवा 
यह भ्रपूर्णं ज्ञान निश्चय ही उसवे शोय-प्रवन्ध वो दूषित बर देगा | इसवा निरावरण 
एक मात्र अपेक्षित ज्ञान की उपलब्धि मे निहित है । शोघार्थी को उन सब क्षेत्रों का 
सुब्यवस्थित ज्ञान लब्ध करना होगा भौर विपय वी सुचारु व्यास्या देनी होगी । 


शोध-प्रवस्ध के शीर्षक प्रयवा प्रध्यायों वे शीपंको-उपशीर्षकों में भो भूल हो 
सकती है। 'गुरु प्रन्य साहिब में युग-चेतना' एवं प्रशुद्ध शीपंक है, यह 'गुरु प्रन्थ 
साहिद में युगीन चेतता' होना चाहिए । इसी प्रवार भ्रध्याय में 'नवीन जीवन के 
मूल्य” की 'तवीन जीवन-मूल्य' सही ठहरता है। तात्पयं यह कि व्ी-क्भी प्रमादवर्श 
ऐसी भूलें शीप॑को मे रह जाती हैं, जो श्र का प्रनर्थ बनावी-्सी प्रतीत होती हैं। 
शोधार्थी को इस प्रवस्था में अतिरिक्त सावधान रहने की प्रावश्यकता है । 


प्रतिरिक्त दोषो मे टक्त की भूलो वो साथघानी-यूबंक सशोधित बरके ही 
शोघध-प्रवन्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए | इस पर “जल्दी थी', 'समय-समाप्त हो रहा 
था! प्रादि बहानो को कोई प्रवकाश नहीं, न ही इन भूलो का उत्तरदायी टाइपिस्ट 
को ठहराया जा सकता है। यदि टकन ठीक होता, तो कया उपाधि टाइपिस्ट को 
मिलने वाली थी ? नहीं तो फिर नूलो का दोष उसके माथे क्यो? सावधानी पूर्वक 
काली स्याही, रवबड़ भोर ब्वेड की सहायता से शोधार्थी को टक्‍न की एक-एक भूल 
दूर करनी चाहिए | प्रमाद युक्त तबों से बचाव जरूरी है। ऐसे तवों से बदाचित 
परीक्षण चिढ जाता है । लिखने को भ्रपेक्षा तो ऐसे तर्क को प्रवन्ध मे से निकाल देवा 
ही भ्रधिक स्वस्थ है | हृठवादिता परीक्षार्थी को शत्रु है। किसी मजहूब, सम्प्रदाय, 
सस्कार या विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर गलत बात को भी दौवः ठहराने का प्रयास 
प्राय घातक होता है। हमारा सुझाव है कि परीक्षार्थी को इन सब बातो की उपेक्षा 
करके अपने विष्पक्ष विचार देने चाहिए । निष्पक्ष विचारों के पीछे तर्क का बल होता 
है, जो हृठवादिता के बल से निश्चय ही भ्रधिक सशक्त होता है। मर्यादा-भग का 
दोप भो ह॒ठवादी इप्टिकोण से हो थ्राता है। किसी मत, पथ या सम्प्रदाय को बुरा 
कहना उसके महापुरुषों की भ्रालोचना करना, पूज्य लोगो की खिल्‍ली उडाना 
सम्मानित व्यक्तित्वो पर कीचड उदालना या सन्तो-महात्माम्रों पर व्यग्य कसम, 
मर्यादा-भग कहताता है। शोबार्थी निष्पक्ष गवपेक होता है, उसबे लिए सब " 
मदान्तर, महापुरुष भौर सनन्‍्त-महात्मा भादरीय होते हैं। बह साप-स्वधाव ना 
होता है, सार ग्रहण करता है, थोथा कहीं भी उड़े, उसे क्‍या मर्यादा-भग दो। ल्‍्क 
के सकी प्रबन्ध को प्रस्तुत करने से पूर्व ध्यान-पूर्वक एक बार पढ तेना 
कर गे प्रमाद-वश ऐसा कोई वावय ब्रा भी गया हो, तो उसे काट दिया जाना 
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सहायक ग्रन्थ-सूची बनाने वी विधि पीछे बताई जा इचछुवी है। जब कभी 
शोबार्थी प्रवारादि क्रम से ग्रन्य सूची नही बताते, कही पुस्तक भौर कही लेखक वा 
नाम झागे-पीछे देते हैं, प्रकाशन-स्थान, प्रवाशव वा नम, प्रयाशन वर्ष तथा 
सस्करण नही लिखते तो प्रन्थ-सूची दूपित कहलाती है | इस विधि प्रनुसार नियमित 
बनाया जाना चाहिए । जिल्द मजबूत होनी चाहिए ! डाक की उठा-पटलल मे दूट 
जाने वाली जिल्द का बाहरी प्रभाव घातक हो सकता है। जिल्द बधने से पूर्व पृष्ठो का 
भ्रम एक बार पुन जाच लेना चाहिएं। विद्वत पृष्ठ-क्रम या पृष्ठ-लोप असावधानी 
भौर भव्यवस्था के परिचायक हैं। इसलिए परीक्षार्थी बे लिए हमारा सुकाव है कि 
वह शोध-प्रवन्ध लिखते, टकरित करवाते, जिल्‍्द वधवाते झौर प्रवाय के विभिन्न भ गो 
को तैयार बरते समय भ्रतिरिक्त सावधानी भ्रपनाएं और विपय-घयन से लेकर 
प्रबन्ध-प्रस्तुति तक की समूची वालावधि म चौकतन्ना ही नहीं, चौमुखा झोर बहुचेतन 
भी वनकर रहे । 


अध्याय 0 
प्रबन्ध-परीक्षरा तथा मौखिकी 


सर्वा गौण सावधानी पूर्वक शोध प्रबन्ध तैयार करके परीक्षणार्थ विश्वविद्या- 
लगीन अधिकारियों को सौंग दिया जाता है| विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा प्रबन्ध 
विषय के प्रतिष्ठित विद्वानों को, व देशी हो या विदेशी, शोब प्रवन्ध के परीक्षक नियुक्त 
करती है। परीक्षणय्योपरात विद्वान परीक्षक प्रवन्ध के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करते हैं। प्रतिवेदन में प्राय परीक्षक चार प्रकार की सस्तुति करते हैं-- 

] उपाधि प्रदान की जाय १ मौखिकी उपेक्षित भ्रथवा भ्रनपेक्षित । 

2 उपाधि प्रदान की जाय, किन्तु प्रकाशन धूर्वे सशोधन अपेक्षित ॥ 

3 प्रवन्ध का पुनर्लेखन भ्रपेक्षित, सुझाव दिए जा रहे हैं। 

4 प्रबन्ध उपाधि वे' योग्य नही । 


परीक्षक सस्तुति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन भी देता है। यदि उसकी 
सस्तुति तीसरी या चौथी प्रकार की हो, धो वह शोघ-प्रवन्ध के समस्त दोपो श्रौर भूलों 
को उधघाड़ता है भौर सशोधनार्थ कुछ सुभाव भी देता है । ऐसी स्थिति में शोधार्थी 
प्राय एकदम घवरा जाता है भौर भपती समूची मेहनत पर पानी फिर गया महसूस 
बरने लगता है । किन्तु हमारा मत है कि कटिनाई या विपत्ति का सागर ब्यप्रता से 
नही, साहस भौर निष्ठा से मतरित होता है । शोषक॒ को एकदम घवरा जाने की 
बजाय, धैंये से कार्य लेना चाहिए । तीसरी प्रकार के प्रतिवेदन में समूचे शोध प्रबन्ध 
के पुनलेखन की आवश्यकता प्राय नहीं होती । सुकावा के अनुसार बुछ प्रशों मे 
परिवतंन भ्रपेक्षित होता है। केवल उन्ही श्र शो को निकालकर सशोधित एवं पुन, 
टकित करवाया जा सकता है। प्रवन्ध की जिल्द दो बार बधवाने की अपेक्षा होती है । 


तोमरे भ्रध्याय के ग्न्तिम प्रभाग में शोघ-प्रवन्ध के सम्भावित दोपो की चर्चा 
हम बर छुते हैं। परीक्षण क सुझाव लगभग उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए होते 
हैं। कसी तथ्य अथवा प्रकरण को यदि गलत श्रध्याय वे अन्तगंत रखा गया हो, तो 
परीक्षक उसमे यथा स्थान करने वा सुझाव दे सबता है भ्ध्यायों वा क्रम बदलने का 
सुझाव भ्रथवा कसी क्‍्ध्याय को सवुचित या विस्तृत करने वी वात भी चलाई जा 
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सकती हैं । टकन की भूले, सन्द्भ का अनुपयुक्त प्रयोग वर्तिपय श्रधिकारी विद्ानों के 
सता का अभाव भ्रथवा विषय पर श्र ष्ठतर पुस्तका का न दस सकने का प्राभ्प भ्ादि 
प्रग परीक्षक क सुझाव बन सबत हैं । एसे म शोयार्थी को चाहिए कि वह एक-एक 
सुझाव के भ्रनुरूप शोध ग्रन्थ की सामग्री को सशोवित कर ल। श्रान्त निष्कर्पों को 
सपप्ट करे और परीक्षक के श्रनुसतार आपक्षित पुस्तका वा प्रवलाकित कर उनकी 
सामग्री शोध पअ्वन्ध मं जोड ले । दूपित प्रवरणा का हटाया जा सकता है झौर कतिपय 
तथ्यो की व्याख्या परीक्षक क सुझावानुसा।र की था सकती है । 


यदि सुझाव भाषा सम्वन्दी है, तो अधिक कप्ट का कारण बनता करता है। 
उसका स्पष्ट अभिप्राय यह होता है कि शाघ प्रव-० मे प्रयुक्त समूची भापा का परि- 
भार्जन करना पडता है । निश्चय ही इसस सम्पूण शाघ प्रवन्ध मे परिवतन करना 
पडता हैं औ्लौर सशोधित सामप्री को पुत टकित करके परीक्षक की सन्तुप्ति के लिए 
प्रस्तुत करना हाता है । भाषा का दोष एक ऐसा दोप है, जो उच्चस्तरीय शोघ-छात्र 
में होना उसे स्तरानुसार अक्षम बना देता है । इसलिए शोधार्थी को प्रवन्ध प्रस्तुत करने 
से पहले ही प्रपनी भाषा का सर्वा गीण सर्वेक्षण किसी विद्वान से करवा लेना चाहिए । 
ऐसा करने की अपेक्षा तभी होती है जब शोधार्यी का भापा पर समुचित्र प्रधिकार 
नहो। 


सशोधित शोध प्रबन्ध की प्रस्तुत करन मे वे ही सब भौपचारिकताए निभानी 
पडती है, जो पहली बार मूल प्रवन्ध के समय निभाई गई थी । 


म्दि परीक्षक चौथे प्रकार की सस्तुति करता है ग्रौर प्रबन्ध का उपाधि के 
योग्य नही मानता, तो यह स्थिति एक प्रकार से श्नुत्ती्ण होने को स्थिति होती है। 
सहज ही ऐसे प्रतिवेदन पर झोधार्थी निराश हो उठता है, उसे अपन गत तीन चार 
चर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया महसूस होने लगता है । किन्तु सवरोग की एक 
दवा धैय॑ है, जिसका दामन शोधार्थी को नहीं छाडना चाहिए। एसे मे शोधार्थी को 
परीक्षक के सुझावों को सम्मुख रहते हुए प्रत्येक अध्याय म ग्रावश्यक परिवर्तत करके 
उसका पुनर्लेख तैयार करना चाहिए । पुनलिखित शोघ प्रवन्ध को सुभावो की सूची के 
साथ उसे निर्देशक की स्वीकृति के लिए भी भेजना चाहिए। बहुत सम्भव है कि 
निर्देशक किसी विशिष्ट सुझाव के अनुपयुक्त सशोघन की और सकेत कर सकें। यदि 
सम्भव हो तो परीक्षक से पत्र-व्यवहार करके प्रथवा व्यक्तिगत रूप स मिलकर उसके 
सुझावो को झौर श्रधिक स्पष्ट कर लेवा चाहिए | सशाधित और परिवर्तित प्रवन्ध के 
तैयार हो जाने पर भी ऐसा किया जा सकता है। कदाचित विश्वविद्यालय की प्रोर 
से प्रत्याशी को परीक्षक से भेंठ करने को भनुमति नही होती । बहुघा उस परीक्षक का 
नाम भी नही बताया जाता । ऐसी स्थिति म निर्देश” को परीक्षक के सुझावों की 
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व्याएया करनो चाहिए और शोघार्थी का सही पथ-प्रदर्शश करना चाहिए। पूरणंतः 
परिवर्तित शोध प्रवस्ध प्रस्तुत करने के लिए शायद विश्वत्रिद्यालय के बुद्ध निश्चित 
नियम होते हैं। भ्राशिक रूप से अस्वीकृत शोध प्रवन्ध छ ही महीने के वाद दोवारा 
प्रस्तुत क्या जा सकता है, किन्तु पूर्णत अस्वीकृत और पुनलिखित शोध-अ्रवन्ध 
सम्मवत इस छोटे अन्तराल के बाद प्रस्तुत नही किया जा सकता । यदि पूर्ण प्रस्तुती- 
करण के लिए कोई काल सीमा निश्चित है, तो शोधार्थी को उपलब्ध समय का 
अधिकतम लाभ उठाते हुए श्रपन शोघ प्रबन्ध को अधिक से श्रधिक परिमाजित और 
विचार युक्त बना लेना चाहिए । 


मौखिकी--कुछ विश्वविद्यालयो में मौखिक अनिवाय॑ है, श्रन्य में 
परीक्षकों की सस्तुति पर मौखिकी का प्रवन्ध किया जाता है। प्राय प्रत्याशी के पास 
जब भौलियी का निमन्‍नण पहुंचता है, तो वह परीक्षको के प्रतिवेदन में भ्रपने को 
उत्तीर्ण समझ लेता है । यह ठीक भी है, किन्तु एक दो प्रतिशत ऐसे अवसर भी होते 
हैं जिनमें मोखिवी के उपरान्त शोध प्रवन्थ को प्रस्वीकृत कर दिया जाएं। श्रत परी- 
क्षार्थी को सावधाव रहना चाहिए ओर यथेष्ट तंयारी के वाद मौखिकी के लिए प्रस्तुत 
होना चाहिए । मौखिकी के लिए प्रस्तुत होते समय शोधार्थी को धैर्य, साहस श्रोर 
आत्म विश्वास का सहारा लेना चाहिए । ध्यान देन की बात यह है कि मौखिकी- 
परीक्षा लेने वाले परीक्षक सहानुभूति पूर्गा और स्नेहशील होते हैं, इसलिए उनके सम्मुख 
जाते हुए ब्यग्रता का कोई प्रश्त नही होता । सामान्य शिप्टाचार की अपेक्षा जरूर 
होती है । शोधार्थी हसमुख भाव से परीक्षा-कक्ष मे प्रवेश करे, परीक्षकों को सस्मित 
अभिवादन दे भौर उनके द्वारा प्रादेश दिए जाने पर सामने की कुर्सी पर भ्ासन गहण 
करे | उपरान्त परीक्षक के प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुने, समके, समुचित उत्तर और 
अनुकूल शिप्टता बनाए रखे । परीक्षक के द्वारा जाने के लिए भनुमति दिए जाने पर 
पुन, भ्रभिवादन कर बाहर चला जाए । 


क्दाचित्‌ ऐसी स्थिति भी झा सकती है कि उसे परीक्षक महोदय का कोई 
अ्रश्न पूरी तरह समझ न झ्राथा हो । पहा शिष्टता की माय है कि “आपका प्रश्न 
उचित नही” को अपेक्षा "क्षमा वीजिएथा मैं प्रश्न की ठोक समझ नही पाया” कहना 
समीचीन होगा । किसी भी प्रश्न पर शोवार्थी द्वारा भापण का मूड बना लेना अनु पयुक्त 
है। छोटे भोर सामान्य प्रश्व का छोटा और सामान्य उत्तर ही योग्य होता हैं। यदि 
परीक्षक किसी वात पर जोर दें और शोधार्थी उसस सहमत न हो, तो भी श्रपने मतत 
पर हूठ वरने की अपेक्षा शोघक को विनय पूर्वक परीक्षक का मत स्वीकार कर लेता 
चाहिए, प्लौर नम्नता पूर्वक उस सुझाव को शोध प्रवन्ध मे जोड लेने का विश्वास भी 
दिला देना चाहिए भोखिकी के समय परीक्षक के सम्मुख शोघार्थों को सलीके से बैठना 
तथा अश्षुन्तर भाव स भ्रश्नोच्तर देवा चाहिए । 
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मौसिको में पूछे जाने याले सम्मावित प्रश्द--सामान्यत. मौसिकी एवं औप- 
चारिकता होती है। यदि परीक्षक उपाधि-प्रदान बरने की मस्तुति कर रुवा हो, तो 
झधिकाशत बह मौसिवी में शोधक को प्रनुत्ती्ं घोषित नही वरता । इस पर भी 
वह उत्तीर्ण घोषग्मा क लिए वाध्य नही होता । यदि शोधार्थी वे उत्तरों से उसे मन्‍्तोष 
न हो तो वह प्राशिक भनुत्ती्ण की रपट भी दे सकता है | ऐसे में भोघार्थी कोछ 
या तीन महीने के बाद पुन मोसिकी के तिए प्रस्तुत होना पडता है। किन्तु ऐसी 
स्थितिया दो तीन प्रतिशत से भ्रधिक नही होती । 


परीक्षा वक्ष मे प्रविष्ट होत ही भ्ाम तौर पर परीक्षव' पहला प्रश्व यह करता 
है “प्रयन्ध मे श्रापपवी मौलिक' उपलब्धि क्या है ?” यह एक प्रश्न है, जो समूचे शोप- 
प्रवन्ध मे प्रसरित होत हुए भी सुगमतापुर्वक दो चार पक्तियों म॑ स्पष्ट वर सकता 
सम्भवत कठिन होता है । प्रत्याशी इस पर एकदम घवराकर हकलाने लगता है पभ्ौर 
अश्रपन ममृचे शोध प्रवन्ध वे उत्तम प्रभाव यो भी घो डालता है । भ्रत मौसिकी से पूर्व 
ही प्रत्याशी को ऐसे प्रश्त वे लिए मनसा तैयार हो जाता चाहिए । मन म॑ पहले से 
वह इसवा उत्तर सोच सकता है, निर्देशक स पूछ सकता है, लिखकर याद रख सकता 
है । शोधार्थी को मौछिकी के लिए प्र तुम होने से पूर्व अपने शोध-प्रवन्ध वो ध्यान- 
पूर्वक पढ़ लेना चाहिए | प्रयन्ध वे ही विभिन्‍न भ॑ गो में शोधक' की मौलिक उपलब्धिया 
प्रथवा प्रतिपादित मत विद्यमान रहते है। उन्ही मतो को स्पष्ट कर देता उक्ते प्रश्न 
का सन्‍्तोपप्रद उत्तर हो सकता है । 


परीक्षव प्राय विपय चुनाव के सम्बन्ध में भी प्रश्त करता है । “'भ्रापने यही 
विपय शाध के लिए क्या इता ? इसमे झपवी रुचि व्योकर हुई ?” सरीखे प्रश्न की 
सम्भायना बराबर रहती है इसलिए शोधार्थी को इसके लिए भी तैयार रहना 
चाहिए । यह एक ऐसा प्रश्व है जिसका कोई निश्नित उत्तर नही हो सकक्‍वा। परी- 
क्षार्थी प्रसन्‍त मद्रा में उउत विपय-चयन वे सम्बन्ध में कोई भो संगत वारणो बता 
सत्ता है । रुचि, विशेष अध्ययन, पारिवारिक वातावरण, जिज्ञासा या पूर्वज्ञान आदि 
को भी कारण प्रश्न का सगत झाघार दर्शा सकता है। ऐसे प्रश्नो पर “निर्देशक द्वारा 
सुभाया गया' शोध समिति न बलावू यही विषय दिया, “झ्न्य किसी विषय में 
पजीफरण सम्भव न था उत्तर दूषित होते हैं। शोबार्यी को सावधान रहना चाहिए । 


एक और सामान्यत क्या जाने वाला प्रश्त सामग्री संकलन के वारे भी पूछ 
लिया जाता है | * आपके शोघ-सामग्री-स्रोत क्या हैं ?” “आपने सामग्री क्नि साध्यमो 
एवं साधनों से प्राप्त की ? ' यह्‌ प्रश्न बडा सीधा और स्पप्ट है। बिना कसी घबरा- 
हुंट के काई भी शोवर्थी इसवा उत्तर दे सवता है। इसम सामग्री सकलन के प्रकाशित 
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अप्रकाशित स्रोतों की चर्चा वी जाती है, पाण्डुलिपियो, सरकारी रपटो, पुराततत्व- 
सामग्री एव गजेटियर आदि के सदर्भ उठाए जाते हैं, या विद्यातों स किए साक्षात्कार 
अथवा प्राप्त श्रभिमत के सम्बन्ध म वात वी जा सकती है। इस प्रश्न वे उत्तर से 
शोधार्थी भ्रच्छा प्रभाव बना सकता है, वेवल कुछ सावधानी श्लौर तथ्य ज्ञान की 
अपेक्षा है 


पुन प्रकरण, सदर्भ या तथ्यो के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए जाते हैं। अमुक 
प्रकरण का भ्राघार क्‍या है ? अ्रमुक प्रकरण से आप कौन-सा तथ्य उद्घाटित करना 
चाहते हैं ? प्रमुक प्रकरण का सदर्भ क्या है ? अमुक तथ्य क्यो न॑ अमुक अध्याय में 
सम्मिलित किया जाय ? श्रमुक भ्रध्याय मे ही उसे रखने वी हठ क्यो २ झ्रादि चर्चा- 
प्रश्न होते हैं । इन प्रश्नों के सरल एवं छोटे उत्तर अपेक्षित होते है। भासा पट्टी दने 
का प्रयास कदापि नही किया जाना चाहिए । यदि कोई बिन्दु, किसी कारण वश, 
शांघार्थी को स्पप्ट न हो, तो उसके लिए अज्ञान स्वीकृति करने में काई बुराई नहीं। 
ऐसी स्थिति में यदि परीक्षक कुछ सुभाव द तो उसे भी सविनय स्वीकार करना 
चाहिए । 


क्दाचित्‌ शोध प्रवन्ध म॑ व्यक्त किसी पद, कथन या विचार सम्बन्धी व्याश्या 
भी परीक्षक पूछ सकता है | ऐस अवसर पर अपनी ज्ञान सीमाओं का स्पष्ट प्रक्टी- 
करण करना होगा । प्रकम्प, स्वेद, विवर्ण ओर वाणी विकास से ऊपर उठकर प्रत्याशी 
को श्रपनी बात बह देनी हांगी । निर्देशक यदि वही मोजूद हो तो कुछ सहायता सकेत 
भी दे सकता है। अन्यथा उद्धरण प्रस्तुत दरते हुए शोधार्थी के मन मे जो भी भावना 
रही हो, उसे स्पप्ट कहने भे कोई सकोच नही होना चाहिए । 


परीक्षक कभी विपय सम्बन्धी कुछ मूल ग्र थो की चर्चा करने लगते हैं। ऐसे 
में परीक्षक के “झमुक ग्र थ पढा है ?” पूछन पर सही उत्तर देना ही समीचीन होता 
है। बहुधा शोधार्थी श्रपद्रा प्रभाव ग्राठने के चक्कर में मिय्या कथन करते हैं और स्वय 
उसी पाश में उलक जाते हैं । शोघार्थी इस दशा में सत्य का दामन पक्डे तो झधिक 
उपयुक्त रहता है | वह कह सकता है कि उस वे मूत्र ग्रथ मिल नही सके । परीक्षक 
का सुमाव उसके लिए सिर माये, ग्र थ उपलब्ध होते ही वह उन्हें जरूर पढ़ेगा । ऐसा 
आश्वासन परीक्षक वो सदुभावना का पोपण करता है, ओर परीक्षार्थी व्यर्थ की परे- 
शानी से बच जाता है। 


अब परीक्षक अनोपचारिक झशुद्धियों को वाव करने लगता है। भाषा वे 
अशुद्ध प्रयोगो का सकेत देता है, अत्यधिक सकुबन या विश्लार की चर्चा करता है। 
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टकन वी अशू द्धियो की श्रोर ध्यानाकर्धित करता है, वर्णो या वाव्य-विन्यास की रेख 
कित भूलें दिखाता है, शीप॑को या उपशीषंको की अननुकूलता का सकेत देता है, 
आदि । इस पर परीक्षार्थी का धर्म है वि वह सविनय इन सब भूलो को स्वीकार कर 
ले, अपनी गलतियों पर क्षोभ प्रकट करे ग्यौर परीक्षक को आश्वासन दे कि प्रकाशन- 
काल में इत सभी भूलों का निश्चित सशोधन कर लिया जायगा। 


निष्कर्ष यह कि विवयशीलता, शिष्टता, शोध विपय सम्बन्धी उपयुक्त तैयारी 
श्रौर सरल सक्षिप्त उत्तरो से शोधार्थी मोखिकी पारावार को उल्लधि पार हो 
जाइ ॥' 


